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सज्ज्ञनो जिस प्रकार अभी आपकी सेवा में संसार के & 
महापुरुषों के जीवन चरित्र अपंण कर खुका हूं उसी प्रकार 
आज धघमं-वीर पं० लेखराम जी की जीवनी आपके सन्‍्मुख 
उपस्थित है।इस जीवन चरित्र के पढ़ने से आपको यह 
मालूम दोआयगा कि सच्चे घम्मांत्मा कितने बलवान द्वोते हैं 
उन्हें सांसारिक भय अपने कतंव्य पथ से नहीं डिगा सकते । 
पंडित लेखराम जी ने वैद्क धर्म्म के प्रचार में झश्रान्त परि- 
श्रम किया था। ईसाइयो ओर मुखलमानों को आर्य बनाने 
का बीड़ा डठाया था। उनके व्याख्यान ओर शास्जार्थ बड़े 
प्रभाव शात्री और युक्ति पूर्ण होते थे। अन्त में अपने कर्तव्य 
को पालन करते हुये वेदिक धमे की वेदी पर एक कृतप्ली 
मुसत्वमान के छुरे से आत्म समर्पण कर गये। आशा है इस 
छोटे से जीवन चरित्र से श्राप उचित लाभ उठावेगे | 


निवेदक 
पं० ओडूारनाथ वाजपेयी 


भयाग 


ओरेम्‌ 
5 री *थ्‌ 
घमंवोर लंखराम 


“ जननी जन्म भमिश्च स्वरगांदपिगशीयसी ?! 


नाना-दिव्योषधि-महोषधि-विविध-निधि रल गर्भा, प्राकृ 
जन्मभूमि तिक सोन्दर्य छुटागार नगाधिराज़ हिमा- 
लय की कोख में स्थितभू, सलज्लामाहइणक-पटु लिक्ख जाति 
प्रसू होनेसे वीर-भूमि नाम से जछाष्य है। जो सिन्धु शतद्र 
विपाशादि पश्चिम सराभिगामिनी सरिता सलिल प्रवाह 
से पंजाब नामलसे प्रख्यात तथा अ्रपरिमेय अन्न राशि उत्पादि- 
का होने के कारण जहांकी उयंरा भूमि कहलाती है । जिस 
हिमवानक्री निरन्तर हिम पिहित अ्ंचलच्छाया में, कश्मीर, 
काइ़ड़ा , शिमला, जम्बू , प्रभ्गति अनेक अत्यन्त रमणीक 
पावंतीय प्रदेश उसके शिरो मूषण ओर संसोर के अन्य सुरम्य 
नगरों से अधिक स्पद्धां के योग्य विद्यमान हेँ। उसी उन्नत 
भूमि पंजाब देश के रावल पिण्डी प्रान्त के पोंठो वार नगर के 
'कुहुटा! नामक ग्राम में सबसे पूर्व पं० लेखराम जी के पूर्व 
पुरुषा निवास करतेथे ! 

४ सजातो येन जातेन यातिवंश: समुन्नतिम्‌ ? 


इनके प्र पितामहका शुभ नाम “प्रधान” बतलाया जाता दे । 
यह #शाणिडल्य गोत्रिय सारस्वत ब्राह्मण थे | इनके दो पुत्र 


एससी किन 3-० +>ककलकतक"ग3००-२७५००-- ५+-«०००+5 


# पंजाब देश में वह ज्ाहमण जो फोजी नोकरी करतेहं वे महिपर फर 
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|| धमवीर लेखरशम 


२जन्‍सिपमीयक जन जरीफ मन 
बैक पु धरल.०> ५.१६ ५८५५ का *करे 


हुये-जिसमे पहिले का नाम महता नारायन 
सिंह ओर दूसरे का श्यामसिंह था । 
मद्दता नारायणसिंह के दो पुत्र थे बड़े पुत्र का नाम महता तारा 
सिंह ओर छोटे का महता गरण्डामल था। महता तारासिंह के 
तीन पुत्र और एक पुत्री थी, सब से ज्येष्ठ पुत्र का नाम 
स्वनाम धन्य पं० लेखराम दसरे, का तोताराम, तीसरे का 
बालकराम और पुत्री का नाम मायावी था । 

“४ सदेशो यत्र जीवति '? 


पं० लेखराम जी के पितामह महता नारायण सिंह भेलम 
प्रान्त मे चकवाल नामक तहसील के सय्यदपुर नामी ग्राम 

में सदार कान्हसिंह मजीठिया के यहां 
सवारों म॑ नोकर थे यह शरीर के बड़े 
सुडोल, बलिए तथा दृढ़ पुरुष थे इनकी बहादुरी के कारण 
सर्दार कान्हसिंह इनका बड़ा मान करते थे एक वार पेशा- 
वर में सर्दार कान्हसिंह के साथ पटानों का युद्ध हुआ जिस 
में महता नारायण सिंह के गले में गोली का घाव आया परन्तु 
रणवीर नारायण सिंहने किसी प्रकार का चित्त पर मेल 
नआने दिया ओर वराबर साहस पूर्वक युद्ध करते रहे | युद्ध 
समाप्त होने पर जब आप पूर्ण निरोग हुये तो सर्दार बद्दादुर 
ने आप को स्वर्ण कड्गूणों से कर सनन्‍्मान किया । यह बड़े दृढ़ 
प्रतिश पुरुष थे जब बृटिश (आहइल) राज्य शासन कालमे प्रज्ञा 
से हथियार लेलिये गये तो नारायण सिंह ने अपने हाथों से 
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वंशावली 


दश प्रशस्ति 





चिननलननन + 5 


खाते हैं अ्रतः किन्ही २ के मत से वे सूदम मुहिपाल ब्राहमण थे और सूदन जाति | 
विशेष का नाम हे-लेखक- 


॥ 


लेखराम का जन्म है 





हथियार हरण किये जाने को अपना अ्रपमान सममझा परन्तु 
' देश, काल ओर अवस्था का विचार कर स्वयं “पुच्छु” के 
राज्य में जाकर हथियारों को बेच डाला ओर सम्बत्‌ १६१२ 
के लगभग आप कश्मोर के प्रतिष्ठित सदार हाडासिंह के यहां 
कोठारी के पद्‌ पर नियत हुये परन्तु श्रन्त को पुनः अपनी 
ससुराल सय्यद॒पुर में लौट आये और उन का देहान्त संबत्‌ 
१६२५ में वहीं हुआ । 
& वरमेक: कुलालम्बी, यत्र विश्वयतेपिता ? 


*# वेशाख सम्बत्‌ १६१५ विक्रमीशक्रवार के दिन संय्यद- 
लेखरम का जन्म पुर में पं० लेखराम जी का जन्म हुआ उस 
समय किसी को ज्ञात न था कि यह बालक कोई एक साधथा- 
रण पुरुष न होगा । किन्तु धम्में पर अपने प्राणी को वक्तिदान 
करने वाला भ्रम्म वीर कहलावेगां । ४ वर्ष की अवस्था तक 
उनका घर में ही पालन पोषण होता रद्दा । इस समय लोग बड़े 
लाड़ चाव के कारण इन्हें “लेखू” के नाम से पुकारते थे। वे 
अपने साथियों के साथ ऐसे २ कौतुक करते कि (क्रिसी ने सच 
कद्दा है कि “लाल गुदड़ियां में नहीं छुपते”) जिसे अन्य पुरुष 
देख कर बड़े अचसम्भित होते थे । 

नवाडविद्वान्‌ रूपदति णगण युक्तोषपितनय: 


पंचम वर्ष के आरम्भ में इनके माता पिता ने ग्राम की 
शिक्षा का प्रबन्ध प्रथानुसार देहाती मदसें में फ़ारसी पढ़ने 
के लिये बैठा दिया । उस समय पंजाब में उदूं का सावेभौम 
साप्राज्य था अतः अत्षरोरस्थ काल में नागरीलिपि के स्थान 
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के कुछ पुरुष चेत्र में बतलाते हैं । 
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में हमारे चरित्र नायक को उदू लिपि ही सीखनी पड़ी । उस 
समय पाठशाला के मुख्याध्यापक मु० तुलसीदास जी थे। 
इनके स्वतंत्र विचार तथा प्राचीन ढर॑ के व्तांव का इनफे 
चिक्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा । वह अपने सपाहियो में सब से 
चतुर भर तीछण बुद्धि के थे। मुं० तुलसीदास जी के अ- 
ध्यापन काल में इनकी शिक्षा की पूर्ण जड़ जमगई जिसके 
कारण यद फारसी के एक अच्छे विद्वान समभेजाने लगे । 
आकेर पद्मरागाणां जन्म कांचमणो:ः कुतः 

सम्बत्‌ १६२६ में जब लेखराम जी की आयु ११ वर्ष की 
पैत्रिक संस्कारोंका. थी । उनके चाचा महता गण्डामल जी 
प्रभाव. पेशाचर पुलिस में किसी स्थाई स्थान पर 
नियत ट्ो गये ओर उन्होंने लेखराम जी को अपने पास बुला 
लिया। यहां पर इन्हे बहुत से पध्यापकों से पढ़ना पड़ा 
परन्तु इनके चचा ने इन्हे स्थाई रूप से एक मुसलमान (यवन) 
अध्यापक के पास पढ़ने को भेज दिया। एक दिन मौलवी 
साहब ने इन्हे पनी पीने की छुट्टी नहीं दी ओर कटा कि यहां 
पीलो-वस्तुतः मुसलमान अध्यापक यतः ततः वाल्यावस्था के 
याल्को धर यावनी मत प्रलेप करने का अधिक प्रयत्न करते 
हैं परन्तु कुशाग्रव॒द्धि पं० लेखराम जी के हृदय पर प्रभाव 
पड़ना कठिन था उन्होंने शीघ्र ही मने कर दिया कि “में नहीं 
पिऊंगा” और यावत संध्या समय घर को गये तावत प्यासे 
ही रहे । जहां इनके चित्त में हठ था वहीं उन्हे अपने धर्म 
पर बड़ी रुचि थी। एक दिन अपने चाचो को एकादशी का 
ब्रन रखते देख इन्होंने भी अपने चित्त में त्रत रखने का सं- 
कटप किया ओर कठिन भूख प्यास सहन करते हुये ब्रती होने 


भांनसिक शिक्षा का प्रभाव फू 





का परिचय दिया। 


४ प्राता पित कृता म्यासों गुशितामेति बाखकः ? 

किसी मनुष्य की मानसिक शक्ति ज्ञात करने के लिये 
मॉवसिक उसकी बाल्यावस्था के चरित्र निरीक्षण 
शिक्षा का प्रभाव. करने की आवश्यकता है | लेखराम जी की 
प्रक्ति में यदि स्वतंत्रता कूद २ कर भरी 

थी तो उनके पेतक संस्कारों तथा अध्यापकों के शिक्षा कुशल 
होने का प्रमाण है । यदि उनकी वक्तत्व शक्ति असीम थी तो 
विद्याभ्यास तथा स्वाध्याय का फल था। यदि उनमें आत्म- 
समपंण के भाव थे ती यह उनके आत्मिक बल को परीक्षा 
अथवा! परिचय था। यंदि उनको फारसी कविता की धुनि 
थी तो फारखी भाषा पर पूर्ण भरोला और अधिकार था जहां 
उनकी स्मरण शक्ति बढ़ी चढ़ी थी वहीं उन्हें अपने ब्रह्मचर्य 
का पूर्ण ध्यान था । खंखसार में बहुधा देखा गया है कि “होन- 
हार बिरवान के होत चीकने पात” परन्तु पूर्व खंचित 
संस्कारों के सम्यक्‌ उदय के लिये किसी अच्छे नियमोी के 
पालन करने की आवश्यकता है इसीलिये कहावत प्रसिद्ध है 
कि “जने जने अन्तर, कोई हीरा कोई कड्गर” मनुष्य बनने के 
लिये उत्तम संस्कारों की सामग्री संचय करना आवश्यक है 
इस जगत में बहुधा अनेक मनुष्यों फे जीवन बने हुये विगड़ते 
ओर बिगड़े हुये बनते देखे गये हैं। यह केवल समयाचुसार 
यथा उपाजित भले ओर बरे भावों के ही कारण है क्योंकि 
मानसिक शिक्षा का सदाचार पर बड़ा प्रभाव पड़ता है श्रतः 
सदाचारी बनने के लिये उच्च भावों की आवश्यकता है । 
हमारे चरित्रमायक लेख राम जी के जीवन में उच्चभाव मानों 
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९७००० ३कककी। 


पेतक सम्पति थे। इनका साधारण स्वभाव इनके आर्य होने 
का परिचय देता था । इनके पुरुषार्थ ओर घेय॑ तथा औदाय॑ 
भावों के ही कारण २५ वर्ष से भी न्‍्यून अवस्था में पेशावर 
धानत के उच्चाधिकारियां ने उसी प्रान्त की ऐतिहासिक व्य- 
वस्था का कार्य इन्हें दिया था जिसमें उनकी बुद्धि वेलच्षण्य 
की बड़ी प्रशंसा हुई । 


गम्यतामर्थ लाभाय क्षमाय विजपायच'? 


भ्रभी बाल्यापस्था घनच्छाया की भांति टलही पाई था, 
आजीविका प्रन्‍न्ध अजीवस्था का मन्द २ गति से पदारोपण हो 
ही रहा था कि लेखराम के चचा ने पेशावर 
पुलिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट कस्टों साहब से उनकी आजीविका 
के लिये कहा- निदान सम्बत्‌ १६३२ विक्रमी पोष माल तद- 
नुसार २१ द्सिम्बर सन्‌ १८७५ ई० के दिन जब कि इनकी 
अवस्था केवल १७ वर्ष की थी उक्त साहब बहादुर ने पुलिस 
में भरती किये जाने की आज्ञा प्रदान की ओर इन्होंने पुलिस 
का सब काम बड़ी शीघ्रता से सीख लिया इसके श्रनन्तर 
सन्‌ १८७६ ई० में नकशा नवीस सारजन्ट का काम स्थाईरूप 
से करने लगे । 


“चन्द्र चन्दनयोमध्ये शीतला साधु संगति:” 


लेखराम की अवस्था जब कि १६ वर्ष की थी तो एक 
स्व्तन्वेता और धामिक सिक्‍सख सिपाददी के सत्सह् से उन्हे 
संगति का प्रभाव परमात्मा की उपासना का अभ्यास होगया 
था । प्रातःकाल स्नान करके समाधि लगाकर बैठ जाते और 
_शुरुमुखी अक्तरों में गीता का पाठ किया करते थे। यह बहुधा 


विवाह का प्रबन्ध ओर उस से इन्कार. ७ 


आई 


रात्रि को समाधि लगाये रहते ओर कई बार ऐसा हुआ कि 
ध्यान में निमग्न होने के कारण खाट पर से पृथिवी पर गिर 
पड़ते थे । गीता पढ़ने का यह परिणाम हुआ कि यह कृष्ण 
भगवान के अनन्य भक्त होगये ओर रासलीला देख नेकी अभि- 
रुचि उत्पन्न हुईं टीके लगा २ कर “श्रोकृष्ण श्रीकृष्ण” का 
ही जाप करते थे। कृष्ण भक्ति में प्रेम बढ़ने के कारण नोकरी 
छोड़कर वृन्दावन धाम सेवन को उद्यत होगये | इन सब 
विचारों से पूर्व आप शिवजी के परम भक्त थे। रुग्नावस्था में 
भी मर्ठों में ज्ञाते थे। परन्तु आरम्मिक इश्वराराधन के सं- 
स्कारों के कारण इनके चित्त में सम्बत्‌ १६३८ में एक वेराग्यकी 
लहर उठी | इस समय इनके विचार सव्वेधा नवीन वेदान्तियों 
के से थे। सांसारिक भोगों का मिथ्या कहकर भोग साधन की 
सामग्री संचय करने के सवंथा विरुद्ध थे। वेदान्तके सिद्धांतों 
को छेड छाड़ ही उनका मनोरञ्जनन था । 
न गृहम गहिणी बिना गहणी गहमुच्यते 
सन्‌ १८८० ई० में जब कि इनकी अ्रवस्था २२ वर्ष की थी 
इनके माता पिता ने विवाह के निमित्त बहुत कुछ समभाया 
विवाहका प्रबन्ध गया और इसके अतिरिक्र इनके चचा 
श्र उससे इनकार 'रडामल जी ने भी बहुत कुछ कहा कि भाई 
बिना गृहस्थी के मनुष्य आयु भली प्रकार 
नहीं बिता सकता । परन्तु लेखराम जी ने सब सुनी अनखुनी 
कर नम्नता तथा समाद्र पूर्वक मने कर दिया--वेराग्य से 
प्रेरित हरिभक्त ने जो उत्तर दिया था वह उल्लेखनीय हे । 
लेखराम जी ने उदाहरण की रीति से कहा कि “प्यारे चाचाजी 
एक राजा के पास कुछ नद कोतुक कला दिखलाने को आये 
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राजा ने कहा कि भाई नटो ? किसी योगी का अभिनय करो | 
भंडार से तुम्हें ४००) रु० पारितोषिक का मिलेगा । सुनते ही . 
एक नट ने योगी का रूप घरकर दिखा दिया परन्तु जिस 
समय समाधि छोडी शीघ्र ही पारतोषिकके लिये हाथ पसारा 
यह कहाचत खुना कर कि “खयमसिद्ध कर्थ परान्‍न साधयेत्‌” 
में ग्रहस्थाथ्रम में फंसकर अपने अभीण्ठ काय को भल्री भांति 
सम्पादन न कर सकू गा” अन्तमे इनके चित्त की द ढ़ताई देख 
कर सबको मानना पड़ा--वाकदान हो जाने के कारण इनके 
माता पितादि ने उस कन्या का विवाह अपने छोटे पुजरके साथ 
कर लिया | क्‍ 
धर्मांनुगो गच्छृति जीव एक: 
इन्हीं दिनो अर्थात्‌ १८८० ई० में काशी नगर से एक स- 
धमम कायों में अनु- टीक गीता मेँगवाकर उस का पाठ क्षिया करते 
गम डोहि ओर मुन्शी कन्हेयालाल अलखघारी तथा मु० 
इन्द्रमणि की बनाई हुई पुस्तकोको भी प्रेम से 
पढ़ते थे। एक दिन महाशय कृपाराम जी ने उन्हें मुहम्मदी 
मत के ग्रन्थों को पढ़ता देखकर पूछा कि आप यवन मत- 
सम्बन्धी पुस्तक अधिक क्‍यों देखते हैं। क्या यह मत आप 
को श्रेय विदित होता है | वहां क्‍या विलम्ब था पं० जी ने 
उत्तर में कहा कि निस्सन्देह यदि दश घड़े रकखे हो तो बिना 
परोक्ता अथवा पड़ताल के खोटे अथवा खरे होने का क्‍या 
प्रमाण ? बस यही दशा मतो की है कि विना सत्यान्दोलन 
अथवा परोक्षा के पता लगाना कठिन है कि कौन मत सद्या 
ओर कोन मत कच्चा है ! थोड़े ही दिनो में पं० जी यवन मत 
की कड़ी समीक्षा करने लगे इस बात की चचा सब पुलिस में 





दयानन्द दशनाकांत्ता  & 





फेल गई ओर जब क्रिस्टी साहिब पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट को 
इस बात का पता चला तो बहुचधा वह अपने डिपुणी रीडर 
मो० वज्ञीर अ्रली के साथ इनका यवन मत पर शाख्तार्थे देखा 
करते थे ओर प्रायः सदेव पं० जी की ही बातोंका अनुमोदन 
करते थे । इसी अवसर में एक दिन “विद्या प्रकाश” नामक 
पत्र के द्वारा ज्ञात हुआ कि एक संन्यासी स्वामी दयानन्दजी 
सरस्वती नामक सत्य धर्म का उपदेश कर रहे हैं और वह 
मत सम्बन्धी शड्लाओं का विद्या ओर बुद्धि द्वारा सिद्ध और 
निवारण करते हैं । शीघ्र ही इच्छा उत्पन्न हुई और उनको 
णक पत्र लिखा और स्वामी जी की सब पुस्तकों को मगाया 
साथ ही उपरोक्त पत्र का मंगवाना आरमस्स कर दिया-फिर 
क्या था पुस्तक पढ़ने ओर सत्य प्रामाणक सूचनाओं से 
अन्धकार युक्त मन में उजाला आगया । और सम्पूर्ण सत्यो- 
सत्य के विवेचन से मिथ्या बाते किनारा करगई । ओर सत्य- 
बेदिक पथ दिखलाई देने लगा--अन्तको 
वैदिक धम्म के धन्यवाद देते हुये अ्रप्रेल 
सन १८८१ ई० अथांत सम्बत्‌ ११३७ वि० में 
पेशाघर में आय-समाज स्थापन की ओर पूर्ण उत्साह से 
वैदिक धरम परिचर्य्या करने लगे--इन दिनों इन्हें ध्राम्मिक 
घुनके सामने सब सरकारी काम भी हेठे तथा फीक लगते थे। 
सदभि: सह कुर्त॑व्यः सतां सड्भोहि भेषजम्‌ 


लेखराम जैसे दढ़ी मन॒ष्य के चित्त की केवल पुस्तकों के 
पढ़ने से शंकाओं की निवृत्ति होनी कठिन 
थी उसकी महत्वार्काक्षा उस के मन के 
कौतृहलां का दुबाला कररद्दी थी परन्तु “यः 


पेशावर में आर्य्य 
पस्माज । 


दयानन्द दशना- 
इकांत्ता । 
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पराधीनवृतिः” अर्थात्‌ नोकरी के कारण मन की लहर मन में 
हो समा जाती थी--निदान एक दिन उन्होंने अपने जी में 
ठान लिया कि बैदिक धर्म्माचांय्ये, सत्सम्प्रदायाचाय्ये आय 
समाज के प्रवत्तक क्रषषि दयानन्द के दर्शन कर संशयों की 
अवश्य निवृत्ति करनी चाहिये--अतः उनका अशीवांद लेने के 
लिये साढ़े चार वष की नोकरी के पश्चात्‌ एक मास की 
पहिली छुट्टी ता० ५ मई सन्‌ १८८१ का लेकर ११ मई श्झ्८१ 
मे अजमेर की ओर प्रस्थान किया । मार्थ में मेरठ, अम्ततसर 
इत्यादि बड़ी समाजों का देखते हुये ता० १६ मई की रात्रि 
का अजमेर नगर में पहुंच कर स्टेशनवाली रूराय में डेरा 
जमाया | ओर प्रातःकाल बड़े हर्ष के साथ सेठ फतहमल की 
वबाटिका में बहुंच कर ऋषि द्यानन्द के प्रथम तथा अन्तिम 
बार दर्शन किये-खवामी जी के जीवन चरित्र में पं० लेखराम 
५ जी लिखते हैँ कि खामी जी महाराज के 
दशन प्राप्तिसि दर्शनों से मेरे सब कष्ट दर हो गये और 
चित्त को बड़ा हर्ष उत्पन्न हुआ ओर उनके सदुपदेश से सब 
शंकाओं की निव्वति होगई | जयपुर में पं० लेखराम जो से 
एकबंगवासी ने प्रश्न किया कि आकाश भी व्यापक है और 
ब्रह्म भी फिर दो व्यापक एकत्र केसे रह सकते हें? इसका 
उत्तर उनसे न बन आया ओर यही शंका उन्होंने खामो जी 
से पूछ कर निम्न लिखित उदाहरण से निवृति करली--स्वा० 
दयानन्द जी ने एक पत्थर उठाकर कहा कि “इसमें अग्नि 
व्यापक है वा नहीं” उत्तर म॑ कहा था कि “व्यापक है? फिर 
पूछा कि “मिट्टी” कद्दा कि “व्यापक हे” फिर पूछा “पर- 
शंका समाधि। प्मा ?” उत्तर में निवेदन किया कि “घह 
भी व्यापक है, तब स्वामी जी ने लेखराम 


दशन प्राप्ति ११ 





जी से कहा कि तुमने देखा ? कितने पदार्थ है परन्तु सब इसमें 
व्यापक हैं वस्तुतः यह बात है कि जो वस्तु जिससे सूक्ष्म 
होती है वहीं उसमें व्यापक हो सकती है । ब्रह्म यतः सूदमाति 
सूक्ष्म है अतणव सर्वव्यापक है इस उत्तर से लेखराम जी की 
शंका दूर हो गई | इसके अनन्तर स्वामी जी ने कहा कि यदि 
श्रोर कुछ शंकाएं तुम्हारे चित्त में हो तो उनको निवारण 
कर लो >लेखराम जी ने पुनः कुछ प्रश्न किये जो नीचे लिखे 
जाते है । 
प्रश्न--जीव ओर बह्म का भेद कोई वेदोक़ प्रमाण बताइये ? 
उत्तर--स्वांमी जी ने कहा कि यज़ुवंद का चालीसवां अध्याय 
जीव और ब्रह्म के भेद का प्रतिपादन करता है । इस 
अध्याय का “ईशोपनिषत्‌” भी कहते है । 


प्रश्न--अन्य मतावलस्बियों का प्रायश्चित्त करना चाहिये वा 
नहीं ? 
जत्तर--अवश्य शुद्ध करना चाहिये--प्रायश्चित्त विधि शासत्रा- 
नुकूल है । 
प्रश्न -विजुली क्या वस्तु हे ओर केसे उत्पन्न होती है ? 
उत्तर--विद्यत्‌ प्रत्येक स्थानों में हे ओर संघर्षण ( रगड़ ) से 
उत्पन्न होती है । बादलों की बिजुली बादलों की रगड़ से 
उत्पन्न होती हे । 
इत्यादि शंका समाधान के अ्नन्तर स्वामी जी ने आ्रादेश 
दिया कि २४ वर्ष की अवस्था से पूर्व बिवाह मत करना। 
इसके पश्चात्‌ ४ मईे सन्‌ १८८१ ३० को दोपहर के समय 
जब स्वामी जी से बिदा होने के लिये गये तो स्वामी जी से 
केाई वस्तु चिन्ह के लिये मांगी तो स्वामी जी ने एक पुस्तक 


१२ धमवीर लेखरशम 


हर नमी मन  म कर वि ले लेप लय मत ते ली 
अप्टाध्यायी की उठाकर दे दी--जो अब तक पेशाघर आय - 
समाज में विद्यमान है इसके अनन्तर लेखराम जी ने स्वामी 
जी के चरणों के को स्पर्श किया ओर “नमस्ते” करके घर की 
आर सिधारे । अजमेर से लौटते ही पेशावर आय -समार्ज 
से उर्द का मासिक पत्र ध्मोपदेश नामक 
निकालने का प्रवन्ध किया ओर सम्पादन 
का भार भी स्वयं अपने हाथों में लिया-“- 
ग्राय-समाज के प्रचार तथा उन्नति के लिये बड़ा भ्रम उठाया 
यहां तक कि नौकरी के दिनों में ही सत्यवक्ता प्रसिद्ध हो 
गये और मत सम्बन्धी विषयों में निर्मीक निष्पत्ल वातोलाप 
करते थे | इसका अनन्तर जन साधारण में निड़र होकर 
मौखिक धर्मापदेश भी करते थे मदिरा का रोकने के लिये 
जब पेशावर में सब से प्रथम “टेम्परेन्स सोसाइटी? ( मद्य 
निषेध परिषद) का प्रथम वाषिकोत्सव हुआ तो उसमे सम्पूर्ण 
लोकल झफुसर ओर फौजी अफसर उपस्थित थे पं० लेख- 
राम ने एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया 
जिस से सब भ्रोतागण अचम्मित हुये ओर 
इनकी वक्तत्व शक्ति को प्रशंसा करने लगे इसी कारण पक्त- 
पाती अफसरों की इनसे कभी न बनती थी उस व्याख्यान का 
यह प्रभाव हुआ कि एक फ़ोजी कप्तान ने व्याख्यान का सम- 
रथंन किया और कहा कि मेंने भी अपनी सेना में मद्यपान 
इन्हीं दोषों के कारण बन्द करा दिया है। 
“उपयु: नीचतगेच्छात दशाचक्र क्रमेण” 
सन्‌ १८्८रे ई० के आरम्भ में मिस्टर क्रिस्टी का तवा- 
दिला हो गया और नये छुपरिन्टेन्डेन्ट के आने पर ओर भी 


मासिक पत्र का 
प्रन्‍न्‍प , 


मद्यपान निपेव । 
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बहुत सी तबदीलियां ( परिवतन ) हुई इली चकऋ में हमारे 

चरित्र नायक का भी तबाोदिला “सुआवी” नामक स्थान 
को हो गया । वहां जाकर भी धर्म प्रचार ओर पत्र का सम्पा- 
दन बड़े प्रेम से करते रहे | परन्तु किसी आश्िक प्रबन्ध को 
न देखकर पेशावचर आय -लमाज़ ने उस पत्र को बन्द कर 
दिया। यह देखकर पं० लेखराम जी ने एक पत्र १८ मा 
सन्‌ १८८७४ में अपने चचा के लिये लिखा जिससे विदित 
होता है कि पं० जी की न्‍्यून आय द्वोने पर भी वह आ्िक 
सहायता देने का उच्चत थे । 

“सुआवी” के थाने मे पहुंच कर भी उनका महम्मदियाँ 
के साथ शाख्त्रा्थ हुआ करता था। एक दिन पुलिस के इन्स- 
पेकुर ने जो थाने के निरीक्षण ( मुलाहिज़े ) करने आया था 
लेखराम से मुवाहिसा ( शास्त्रा्थ ) करने लग गया | पं० लेख 
राम जी कब डरनेवाले थे । इन्होने बड़े मुद्द तोड़ उत्तर दिये 
परन्तु उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा | दूसरे दिन आ- 
ज्ञषा भंग की रिपोर्ट कर दी जिसके कारण ता० १२ जून श्य८रे 
को सदर से आशा मिली कि “लेखराम का छुः मास के लिये 
दर्शा तोड़ दिया जावे ओर वह थाना “कालूखां” में बदला 
जावे । इस स्थान में रहते हुये लेखराम का महस्मदियों से 
झधिक द्वेष बढ़ गया था । इस कारण काम से अवकाश भी 
बहुधा कम मिलता था। और “सत्योपदेश” के जीवन का 
सारा भार प॑ं० जी के ही ऊपर था इसके अतिरिक्त पत्र की 
आशिक दशा में कोई हाथ बँटाने वाला भी न था, इत्यादि 
कारणों से सत्योपदेश नामक पत्र भी घाटा होने के कारण 
पेशावर शआ्रर्यसमाज़ को बन्द्‌ करना पड़ा। इधर थाना कालू 





१७ धर्मवीर लेखराम 





खां में पहुंचने से पूर्व यहां के महम्मदियों में बड़ी धूम मचगई 
इसके अतिरिक़ दोनों पत्रो के बन्द हो जाने से पं० जी ने 
पुस्तकों की--रचना का कार्य करना आरस्भ किया ओर 
नवेद वेवग़ान नामक पुस्तक बनाई । 

स्वधम्म निधन श्रेय: पर धम्म मयापह: 


कुछ दिनो पश्चात्‌ एक तड़ित सम्बाद सुनने में आया कि 
आजमगढ़ निवासी चोधरी घासीराम मुसलमान मत स्वी- 
कार करने चघाले हैं। इस सम्बाद से उनके चित्त पर बड़ा 
क़्श हुआ और शीघ्र ही छुट्टी ली ओर वहां जाकर उसको 
ऐसे प्रभाव शाली उपदेश किये कि वह शीघ्र ही सत्यमार्ग पर 
आरुढ़ हो गया । परन्तु छुट्टी न मिलने के कारण इन्होने त्याग 
दिया | परन्तु लेखराम जी अपने काय में चतुर थ 
अतः पुलिस अफसर ने शीघ्र ही त्याग पत्र लौटा कर छुट्टी 
स्वीकार कर ली । 
बेदोहि अ्खिलो थर्म्मः अ्पमस्तद्विपर्यय: 
इसी वर्ष कश्मोर की राजधानी जम्तू नगर में मियां नूरु- 
होन खां ने जोकि पेशावर प्रान्त के भेरा नामक नगर के 
निवासी थे ओर महाराज कश्मीर के हकीम थे एक ठाकुर 
दास नामी पुरुष को यवन मत भ्रहण करने पर आरुढ़ किया। 
ज्योही पं० लेखराम जी ने यह समाचार खुने तो ४ या ४ वार 
जम्व जाकर उससे बात चीत की ओर अन्त को यवन मत से 
हटा कर वैदिक धम्म पर विश्वास दिलाया इसी बीच में पं० 
धमंचन्द्र जी प्रधान आये-समाज अमृतसर के ज्येष्ट पुत्र पं० 
नारायण कोल ज्ी ( ज़ञज्ञ अदालत सदर ज़म्बू ) से मिलाप 
किया। ' 





नोकरी से त्याग पत्र श्धू 
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स्वातंत्रयम यच्छुरीरस्य मूढ़ेस्तदपि हारितम 
कश्मीर से लीटने पर पं० लेखराम जी के हृदय में नोकरी 
नोकरी से त्यम से #अकस्मात घृणा उत्पन्न हो गई । उन्हों 
पत्र ने अन्त को गम्भीर परामर्श से यहि निश्चय 
किया कि-- 
ट॒त्यर्थनाति चेप्टेत साहि धात्रेवनिम्मिता 
गर्भ्भादुत्पतिते जन्तों मातु: प्रखवतःस्तनों 
अर्थात-ज़ीविका के लिये शअ्रत्यन्त चेष्टा नहीं करनी 
चाहिये | क्योंकि ईश्वर ने उसका प्रवन्ध तो पू्वे से ही किया 
हुआ है | बालक के गर्भ से निकलते ही मांता के दोनों स्तनों 
से दथ निकलने लगता है। अतः अब इस नीति के वाक्य का 
अनुसरण करना चाहिये “हीन सेवा न कतेव्या कत्तंव्यों मह 
दाध्रयः” अर्थात्‌ हीन सेया के स्थान में बड़े का आश्रय करना 
चाहिये यह दढ़ विचार कर नोकरी से त्याग पत्र दे दिया। 
यद्यपि इनके त्याग पत्र देने से स्थानिक हाकिम ने उसे लोट! 
लेने को कहा ओर इसी कारण उसने स्वीकार करने में देरी की 
परन्तु दृढ़ प्रतिश पं० लेखराम की सत्यधम्म॑ की अन्वेषक 
आत्मा पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा उनकी आत्मा से वार 
२ यही गंज़ उठती थी कि “न भवति पुनरुक्त भाषितम्‌ सज्ज- 


कं पेशावर को पुलिसआज्ञा पुस्तक से उन दो आज्ञाओं की प्रति से 
पता लगता हे कि वहां के मुसलमान सब इन्सपेक्टर और साजेन्ट लेखरशम 
का १ दर्जा किसी हज़रतशाह चोकीदार के मुकदमे में श्रसावधानी के कारण 
तोड़ दिया गया था । यद्यपि यह आज्ञा ६ जून श्प्प४ ई० को निकली थी 
तथापि लेखराम सार्जन्द को इससे पृत्र ही पुलिस दफ्तर में बदल लिया 
गया था ओर असिस्‍्टेन्ट मेमिस्ट् ट की पेशी में रक्ला गया था--उद्बुत् 


१्द धर्ष-बीर लेखराम 


जा 





'च ७८2१0 नानक भय न> पेय स्तमकि। 


नानाम” अथांत्‌ सज्जन पुरुष अपने कहे हुये से फिर नहीं 
हटते । अन्त को जब त्याग पत्र की स्वीकारी मे विलम्ब जान 
पडा तो ता० २७ जुलाई सन्‌ श्य्०घ७ ई० को लेखराम जी ने 
स्वयं अपने हाथों से हुक्म लिखकर उस पर मि० निकलसन 
के हस्तातक्षर करा लिये और इस प्रकार अपने ही हाथों से 
मनुष्यों के दालत्व की भ्रद्धजा को तोड सदा के लिये मुक्त हो 
गये । दासत्व से मुक्त होने पर सब से पहिले रावलपिण्डी के 
बाषिकोत्सव पर पहुंचे वहां इनका लेखबद्ध व्याख्यान हुआ । 








आर्य धर्म के सार्वभोम होने के प्रमाण १ 





लेखबह्न व्याख्यान 
अायेधम के सावेभोम होने के प्रमाण और 


उसको भविष्यत उद्थनति के उपाय 


प्रिय श्रोतागण ? आज केला शुभ दिन है मुझे आप के 
सनन्‍्मुख कुछ निवेदन करने का श्रवकाश मिला है । में केवल 
दो बातो के निमित्त अथांत्‌ पहिले आर्य-धम्म॑ का सारभोम 
होना और उसकी वर्तमान दशा दूसरे डसकी उन्नति के संकेत 
पर आप सज्ज्ञनों के सनन्‍्मुख कुछ वर्णन करूंगा । 

महाशय गण ? जिस प्रकार एकहो परमात्मा जगत का 
कर्ता है उसी प्रकार एक सत्य धम्मं भी सम्पूर्ण जगत के 
लिये एक ही होना चाहिये | इस स्थान पर यद्यपि एक प्रश्न 
उत्पन्त होता हे कि वह धम्म कोनसा हे ? क्‍या बोद्ध, जैन 
यवन, ब्राह्य अथवा ईसाई मत है या अन्य दत्यादि--(परहित 
खिन्तन ) सब से पूर्व बोद्ध मत की ओर आाइये-यद्यपि बह 
हमें इखलाकी जीवन की उच्च शिक्षा देता है परन्तु दम इस 
कहाघत का आश्रय लेते हुए कि “मूढ़ वेद प्रार्ण समाचरेत्‌!” 
अर्थात्‌ उसकी शिक्षा हमारा भविष्यत उन्नति के लिये नितान्त 
अधूरी है। दो एक रूखे सूखे प्रमाणो के अतिरिक्त कुछ ज्लान 
उपाजंन नदीं कर सकते | जिलसे न हम ईश्वर ही का जान 
सकते हैं न जीवात्मा की उन्नति कर सकते हैं. किन्तु हमारी 
बुद्धि को एक सत्य के सरलमार्ग से हटाकर कि जिस ज्ञान से 
इम परमात्मा को समझ सकते हैं अन्धकार में डाल देता है 
ज़िससे शान्ति का प्राप्त करना नितान्‍्त श्रसम्भव हे इससे 


श्प घमंवीर केखराम 


सिद्ध हुआ कि यह मत संसार के लिये नहों हो सकता + 
दुसरा जैन धम्म है इनका केवल एक कथन है कि जय जिनेन्द्र 
देव की । इसी शब्द से इनकी उत्पत्ति हो सकती हे परन्तु 
इनके यहां एक अति उत्तम बात है कि इन पुरुषों में जीव 
दिसा और मांस भक्तण से बड़ी घणा है इसके अतिरिक्त 
एक बड़ा दोष भी है कि परमात्मा को नहीं मानते । अर्थात, 
नास्तिक हैं | दश तीर्थाड्ड्‌रों को दी ईश्वर मान रक्खा है और 
सष्टि का विना करता के मानते हैं । जब कर्ता ही नहीं और 
न कोई फल दाता हे तो फिर सज़ा व जज़ा (बद्ध और मोक्त) 
कहां मानो उनके यहां पाप करना काई अधम्म ही नहीं ऐसा 
धर्म्मा सार्दभोम धम्म' केसे हो सकता है। अब तीसरो 
संख्या में यवन मत है | उनके इलहाम (ईश्वर वाक्य) अर्थात्‌ 
कुरान में वर्णित हैं यथा “तहकीक अ्रसल्ली कुरान किसी 
पोशीदा किताब में हे उसको नहीं जानता काई दिल मगर 
पाक द्वोवे वह किताब जो उतरी हुई है पर्वेदिंगार आलम से 
“प्रमर आज़ तक कोाई मुफस्सर ( टीकाकार) स्पष्ट रीति से 
यह प्रमाणित नहीं कर सका कि वद पुस्तक कौन है और 
कहां है । इसके अतिरिक्त मुक्ति के विषय में इससे क्ढकर 
ओर कोई आयत उनके यहां नहीं हे कि “ खश खबरी दी 
उनके जो ईमान ल्ञावें ओर जिप्दोने अ्रच्छे काम किये इस 
बात के कि उनके पास बाग हे ओर जारी हैं उनके नीचे नहरें 
जिस समय दी जावेगी इस जगह से रोजी किस्म में बह 
बैसे कहेंगे यह वही है जो हमने दिया था आगे इससे और 
जाई जावेगी डनके पास वह जगद रोजी मानिन्द्‌ पक दूखरे 


के और उनके वास्ते इस जगद ओऔरात पाकी हरे हैँ ओर 


झाय॑ धर्म के सार्वभोम होने के प्रमाण १& 
यह हमेशा इस जगह रहेगीं। महाशये ! यचन मतानुया 
यियों ने ऐैेश्वर की सष्टि को गाजर मूली की भांति कुतरा 
है। ओर ईश्वर तथा ईश्वर के परोपकार को बहुधा मक्का 
नमिवासियें पर ही मुनहसिर ( निर्भर ) रफ्खा है अतः यह 
मत भी संसार भर के लिये एकसा नहीं हो सकता | चोथी 
संख्या में ईसाई मत हे। में ( लेखराम ) कह सकता ह' कि 
यारोप अफ्ि का तथा अमेरिका एंवं ऐशिया के बहुत से 
स्थानों में अज्गरेजों का राज्य है । ओर इन्हीं देशों में इस मत 
का कुछ २ प्रचार भी है परन्तु यह मत सम्पूर्णा जगत के 
लिये नहीं दो सकता अंग्रेज़ो ने जितनी उन्नति की है वह व्यापार 
से और व्यापार से धन प्राप्त हुआ है धन से संघशक्ति और 
संघशक्ति से राज्य को प्राप्त करते हुये राज्य सम्बन्ध की कार्ये 
घादी में सब से बढ़कर उन्नति को बज्रापत किया परन्तु धम 
सम्बन्धी बातों में श्रधरे ओर उसके सम्बन्धी सिद्धान्तां में 
कोरे है । बाइविल के प्रथम पृष्ठ पर ही दृष्टि दीजिये जहां से 
जात होता है कि मसीह से ४००४ वर्ष पूर्व ६ दिन में संसार 
के रचकर आराम किया और परमेश्वर की आत्मा पानियेंए 
पर तेरती थी । प्रिय श्रोता गणो ! इनके गणित से ( ४००४ + 
श्म्पछ )>५ ८८८ वर्ष अद्यावधि पृथिवी को बने हुये हुये-- 
साथ ही आप टुक श्रीकृष्णचन्द्र, हरिश्वन्द्र, राज़ानल, तथा 
महाराजा रामचन्द्र जी के इतिहाल की ओर ध्यान दे'-- 
परन्तु बह तो भत्रा हमारे इतिहास ग्रन्थ हैँ परन्तु यथार्थ में 
अंग्रेज़ी इतिहासों को भी देखिये मिस्टर ज्यालू साहिब ने 
संत्यवा का न छुपाकर स्पष्ट अक्षरों में कद्द दिया कि “ एक 


खज्च व्र५ में एक हीरा उत्पन्न होता है? तो हे श्रोताओं ] 
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इंसोई लोग अभी तक अपने मत सम्बन्धी इतिहास के ऊपर 
विश्वास रख सकते है । 


बाइविल के चोथे अध्याय की ओर आइये । ईश्वर शिक्षा 
आपके सन्‍्पुख वर्णन करताईं । “उसके अ्रनन्तर जो मेंने 
निगाह की तो देखा कि आकाश पर एक दरवाजा खुलाहे ! 
और पहिला शब्द जो सुना वह नरसिद्गो का था । जिसने 
मुभसे कहा कि इधर उधर में तुझसे कुछ कोतुक दिखला ऊंगा 
जो इसके अनन्तर अवश्य होगा तब वहीं मे रूह (जीवात्मा) 
में सम्मिलित हो गया फिर कया देखताह कि आकाश पर एक 
सिंहासन धरा है ओर उसपर कोई बेठाहे और इस पर जो 
बैठा था वह देखने में यशव ओर अलीक (घनश्यामा) के 
समान था और एक धनक (धनुष) जो देखने में जमुरंद के 
(स्वर्श कान्ति) समान था उस सिहालन के चारों ओर था 
झोर २४ अन्य सिंहासन भी डसके आस पास थे । प्रत्येक सिं 
हासन पर एकर वृद्ध पुरुष श्वेत वस्त्र धारण किये इये बैठा 
हुआ था। झोर एकर लोने का मुकुट प्रत्येक के सिर पर था। 
विजली ओर कठोर शब्द उन सिंद्दासनों से निकलते थे ओर 
दीपक उन सिंहासनों के समीप सोभायमान थे, यह इश्वर की 
सात रुहे हैं श्लोर उन बड़े सिंहासन के आंगे एक शोशे का 
समुद्र बिज्लोर के समान था सिंहासन के बीचो बीच और 
चारो ओर चार जीव धारी थे जो कानो से बहिरे थे। प्रथम 
जीवधारी सिंह के समान ओर तीसरा मनुष्य के समान और 
चोथा उकाब पत्ती के समान था ओर प्रत्येक के छुद्दर सिर थे 
और चारों ओर भीतर बाहर आखे ही आखे दीख पड़ती थोीं 
झोर वह निश दिन नहीं ठहराते थे परन्तु कहते रहते कि 


शआ्राये धर्म के साव भोम॑ होने के प्रमाण श्र 


ईश्वर पषित्र ओर शक्तिमान थो और हे ओर होने बाला है 

ओर जब से जीवधारी उसके जो सिंहासन पर बैठा है और 
जो श्दि अश्रन्त तक जीता है। अत्यन्त उपासना करते हैं तब 
चह २४ वृद्ध पुरुष डस पुरुषके सामने जो सिंहासनपर बैठा है 
गिर पड़ते हैं ओर उसकी पूजा करतेहें । ओर अपने मुकुद 
यह करते हुये उस सिंहांसन के सन्म्रुख डाल देते हैं कि हे 
इश्वर तूहों सर्वंशक्तिमान्‌ है। तूने ही सम्पूर्ण संसार के 
पदार्थों को रचा है। ओर वह तेरी ही शक्तिसे अ्रद्यावधि 
उपस्थित हैं। प्रिय महाशयो ! ज़ब इनका ईश्वर ही परिमिति 
है ओर यशव और अकीक के चेहरेवाला सिंहासन पर बेठा है 
तो फिर ईसाई धर्म्म सावमोम धर्म्म केसे हो सका है। ओर 
जितनी पुस्तक बाइबिल् के प्रत्युत्तर में बनी हैं उनका उत्तर 
किसी पादरी ने अभीतक नहीं दिया हमे हज़रत लूत ओर 
सूसाके जीवन चरित्र पढ़कर आशचय॑ होता है मेरे विचार से 
वांइवित की शंक्रा निवारण होना कठिन है अ्रय शेष रहे बह्म - 
समाजी यह लोग इन बातो में न्‍्यून ही नहीं किप्तु इन्हों ने 
अन्य पुरषों से मांगर कर एक समुदाय बना लिया है सस्पूर्ण 
मनुप्य इस गिरोह में केवल अंग्रेज़ी भाषा के विद्वान हैं उनमें 
बडुधा ऐसे भी हैं जो भली प्रकार उपासना भी नहां कर सक्ते 
न अपना कर्तब्य जीवन ही बना सकते हैं प्रत्युत इसकी एक 
विशेष सुन्दर धात यह ओर है कि प्रत्येक समय इलहाम 
(आकाश वाणी) होना मानतेहें | वह प्रत्येक पर द्ोना सम्भव 
है इनका गुण ओरढंग ही निरालाहे | उनका ध्यान यही हे कि 
युत्र विद्यायुक्त क्यों नहीं उत्पन्न होते ? इस बात की वे परीक्षा 


किये इये हैं कि जो धन पुरुषों का है वही राजा का है। ईसाइयों 
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की यातो पर लट्ट हैं परन्तु प्राचीनों के सिद्धान्तों तथा महात्मा 
थ्रो को सबैव उपालम्भ दिया करते है। ये मनुष्य इश्वर को 
अनादि नहीं मानते | यही कारण है कि इनके मत भेदपर पुन 
इलहाम की आवश्यकता है। बुद्धि को काम में लाने का प्रथल 
करते हैं परन्तु बिना विद्या के इस संसार में जिसकी लाछी 
डसकी मैंसचाली कहावत चरितार्थ करना चाहते हैं । वे प्रत्यक्त 
आखे के लिये सूर्य कोतो मानते है | परन्तु आत्मिक शुद्धि 
के लिये प्राचीन ग्रन्थों को नहीं जानते । मानों इन्हे शान अथवा 
सत्य शिक्षा की |आवश्यकता ही नहीं। प्रिय श्रोताओं क्या 
कोई मनष्य इसे आलमगीर (सार्व भौम) घर्म्म कह सकता है । 
सार्व भौम धर्म के लिये श्रावश्यक है कि वह शंकाओं से 
रहित हो | परन्तु इन लोगों का इलहाम ( श्रकाशवाणी ) तो 
सकौरी एको की भांति बदलती रहती है। इन सब कारणों से 
यह धर्म भी हमारी सब शंकाये निवारण नहीं कर सकता। 
परन्तु प्यारे श्रोताओं ? अरब मुझे यह बतलाना है कि वह 
कोन सा धर्म है जो सावघोम धर्म सदांसे है और रहेगा 
प्रथम इस वात पर विचार होना चाहिये कि जैसा उसका 
नाम सार्वभौम धर्म्म' हो वैसा ही वह सर्चदा से हो अर्थात्‌ 
उसमे उसके प्राचीन होने के प्रमाण भी मिल सके । यत 
(यूंकि) कई प्रकार से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि भारतवर्ष 
की आबादी सब से प्रथम हुईं। इसलिये यह सिद्ध होगया 
कि शिक्षा का आरम्भ यहीं से हुआ | संस्कृत भाषा जिसे 
अरबी भाषा में “उम्मुललसां? कहते हैं। सब भाषाओं की 
माता है। अ्रतः संस्कृत की सम्पूर्ण पुस्तकों में सब से प्रायीन 


पुस्तक वेद दे 


आये धरम के सावंभोम होने के प्रमाण श्र 


महाशयों ? ज्योतिष शांखके गणित से१&६०८०५२६४८ 
चर्च व्यतीत होचु रे जिसकी खत्यता प्रति दिन के खंकरलप से 
भी प्रमाखित होती है । अब हमें विचारना चाहिये कि वेद 
कया शिक्षा देताहै। ऋगेद ऋष्टक अथम मंत्र३-ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य ओर शुद्र चार वर्णा' का ज्ञान कराता है | वेदों की रत से 
इनके दो भेद्हें। प्रथम आये दूसरे दस्यु इस मंत्र में ईश्वर 
आंजश्ा भी देताहै कि हे मनुष्य तू उत्तम स्वभाव, खुख आदि 
ज्ञानके उत्पन्न करने वाले ब्यवहारों की शुद्धि के लिये एक 
झाय्य अर्थात्‌ विद्वान को जान । द्वितीय दस्यु श्रर्थात्‌ पीड़ा 
करनेवाले अधर्मी दुष्ट मनुष्य है इनके भेद जान कर धरम की 
शुद्धि फे लिये दुष्टो का सामना कर ओर सत्य शिक्षा देने में 
सदैव तत्पर रह | यह उपदेश भी वेद्के उस स्थल का है कि 
जहां सामाजिक प्रकरण में सभापति का चर्णन किया गया है । 
जब ऋग्वेद ही आर्य धर्म पर दढ़ता दिलाताहै। तो अब हम 
को सत्य आत्मा से वेदों की शिक्षाओं को देखना चाहिये कि 
बद किस प्रकार के हैं | वेदों में चर्यन आता है कि “य आत्म दा 
बलदा” (जो इए्वर आत्मा को बल प्रदाता है) हिरणय गर्भ: सम 
बत्तंताग्रे ( स॒श्टि उत्पति से भी पूर्व परमेश्वर था ) अग्नि मीडे 
पुरो हितम (डस अग्नि स्वरूप परमेश्वर की स्तुति करते है) 
इत्यादि मंत्रों से कैसी उत्तम शिक्षा मिखतीहे। वह परमेश्वर 
विद्या की खानिहे । ज्ञान का सांगर हे | ऋषि मुनियाों से लेकर 
शआ्राज़ तंकके विद्वान इस वात को मुक्त कराठसे कहते हैं कि जितने 
शांनकी मनुष्यों को आवश्यकता हे वह सब वेदों में विद्यमान है 
अन्य पुस्तकों की भाँति इसमें कभी न्‍्यूनाधिक नहीं कियागया 


वेद सवेधा शंका रहित हैं। वेदों की शिक्षा किसी देश विशेष 
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लय मर जदाओी, 


पर निर्भर नहीं । किन्तु समस्त संसार के लिये एकसी है । 
अतः वेदिक धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई सावंभोम धघर्म्म 
नहीं कहा ज्ञासका | हमारे हिन्द्रओं की हीन दशा का कारण 
केवल एक मात्र यही है कि वेदों से घुणा ईश्वरोपासना का 
त्याग, मूर्ति पूजा, स्त्री शिक्ता का अभाव, नियोग व एनविं- 
वाहादि आपद्धम्मों का अयलम्बन | बाल बिवाह। देशपात्र 
के बिना दान । पकताका अ्रभाव वर्ण कम से नहीं किन्तु 
जाति से मानना इत्यादि है परन्तु जगदुपकारक श्री स्वामी- 
दयानन्द सरस्वती महाराज ने घेदो का भाष्य करके (सं कृत मात्र) 
जो सत्य विद्याओं का पुस्तक है उपयुक्त अवगुरण्णां को दूर 
करने का प्रयल कियाहे | ओर सत्य का भण्डार मनुष्य मात्र के 
लिये खोलदिया उस जगदीश्वर की कृपा कटाक्ष से अरब दढ़ 
विश्वास है कि सम्पूर्ण मिथ्या बांते हमारे भारत बर्ष से शीघ्र 
ही विदा होजावेंगी--इत्योम शम । 
रावल पिडी के उत्सव के पश्चात्‌ पं० लेखरामजी लाहौर में 
आये ओर आयेसमाज मन्दिर में उतरे । इस नगर में ठहर कर 
संस्कृत का अभ्यास करना आरम्भ किया यतः पं० जी फ़ारसी 
विद्या में पहिले ही पूर्ण निपुण थे ओर अरबी में पं" नारायज 
कोलजी के सत्सड्न से दक्तता प्राप्त करली थी अतः सब प्रकार 
से धम्म प्रचार की सामग्री एकत्रित करने में सरदेव लगे रहतेथे 
कुछ दिन पश्चात्‌ पं० लेखराम जी श्रपने पूर्व परिचित 
सनन्‍त दामोदरदास जी वेदान्ती के पास आये 
इन्हों सन्‍त जी की संगति से पहिले पं० 
लेखरामजी के नवीन वेदान्तियों केसे भाव थे--इस अवसर 
पर सन्‍ते जी ने कहा- बेटा सब अहम ही ब्रह्म दे। इस पर 


शुदत्प्राप्त 


भाय धर्म के सावभौम होने का प्रमार्ो श्प 





लेखराम जी ने कहा महाराज आप भी ब्रह्म हैं में भी बह है 
यह पुस्तक भी बह्म हे । उत्तर में हां सुन करपं० जी ने पुस्तक 
उठा ली और सन्त जी के मांगने पर पुस्तक न लोटाई और 
कहा कि ब्रह्म ने ब्रह्म को ले लिया और दूसरा कौन सा ब्रह्म है 
जिसे ब्रह्म ब्रह्म को दे देवे | यह पुस्तक अब तक पेशावर आयें 
समाज के पुस्तकालय में रक्‍्खी हुई हे । 

इस बोच में कुछ अब्दों से मिज़गुलाम अहमद साहिब 
कादियानीं इेश्वर वाक्य ( इलहाम ) का दावा 
मिज्ञांकादियानी करके मसीह मोऊद की पदवी लेनेके लिये 
हाथ पैर पसार रहे थे । पं० लेखराम जी 
मिरज़ा के लिये लिखते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी जी ने एक 
“बुराहीन अदहमदिया” की रचना के अतिरिक्त बढ़ावे के दशं 
सहस्त्र मुद्रा पारितोषिक देने को स्वीकार कर अपनी पुस्तक 
की बड़ी प्रशंसा कराने का प्रयले किया है। परन्तु जब यह 
पुस्तक मेंने देखी तो यह शञात हुआ कि जिस॑ प्रकार दूर के 
ढोल खुहावने तथा सब खुथरे शाह कहलाते हैं इसी प्रकार 
हमारे मित्र मिर्ज़ा गुलाम अहमद की दशा है । ओर केवल 
ख्याली पुलाव के उसमे कुछ आशय नहीं । बुराहीन अहम- 
दिया के कर्ता ने केवल रुपया प्राप्तिकां एक नया ढंग निकाला 
है और आठ बर्ष समय को निरे धोखे में टाला है। अपनी 
पुस्तक में कहीं ब्रह्म समाज और कहीं ईसाईयों का गाली 
प्रदान कर साथ २ आरयों का भी कासते गये हैं । मुझे इस 
स्थान पर किसी अन्य मत से कुछ सम्बन्ध नहीं और न में 
किसी मनुष्य का ही अनुयायी हूं किन्तु श्राय वैदिकधम का 
अजुयायी हूं श्रतः वेदोक्त सत्यता के अपना धर्म जानकर 


२६ धमंयीर लेखराम 





चाहता हूँ कि धरम रूपी तुला में रखकर सत्य के बाटों 
से 'बुराहीन अ्रहमदिया? का तोलू' | इसके अनन्तर जब पं० 
जी दुबारा जम्बू को गये तो पं० नारायण काल जी के यहां 
उतरे। उक्त पं० जी एक विद्वान्‌ परिडत होने के कारण 
फारसी तथा श्ररबी भाषा में भी बड़े निपुण थे | पं० लेखराम 
जी को भी वार्तालाप करते २ उनकी फारसी की घिद्धत्ता प्रकट 
हुई तो उन्होने उक्त पं० जी से बुराहीन अहमदिया के उत्तर 
देने में सहायता लेनी उचित समभकर पूछा तो उन्होंने बड़ी 
प्रसन्‍नता तथा भक्ति भाव से स्वीकार किया । पं० नारायण 
काल जी के सम्बन्धियों से यह भी ज्ञात इुआ कि उक्त पं० जी 
ने लेखराम जी को पुस्तक लिखने में बड़ी सहायता दी थी। 
मिर्ज़ा गुलाम अहमद के बड़े चेले हकीम नृरुदीन उन दिनों 
_ जम्बू में ही अपना प्रचार कर रहे थे परन्तु पंडित लेखरांम 
जी के जम्बू आने जाने के कोरण अधिकांश में उन्हें सब 
कामों में असफलता होती रही। 


पं० लेखराम जी की झर से मिजा गुलाम 
अहमद कादियानी को चोषणा । 


जब सम्पूर्ण पुस्तक बुराहीन अहमदिया के प्रति उत्तर में 
“तकजीव घुराह्ीन अहमदिया” नामक तेयार होगई तो प्रथम 
पं० जी ने १ श्रक्ट्रबर १८८४ ई० को उसके गुरुदास पुर मगर 
की आये समाज में सुनाया इसका कारण कंवल छुपने में देर न 
हो ओर नगर के प्रतिष्ठित पुरुष जो अच्छे कामों में सदैव 
सम्मिलित रहते हैं ओर परोपकार की बातों में मन लगाते हैं 
इथ कार्य में थोड़ी २ सद्ायता कर भोर कार्यसिद्धि में प्रयास 


पं० लेखराम जी कौ श्रोर से घोषणा २७ 


कर- क्योंकि दूसरों को लाभ पहुंचाना ओर भूले हुआ के 
सन्मार्ग बताना श्रति उत्तम कार्य है| परन्तु उस घोषणा का 
कोई उत्तर न आया झोर नाहीं मिर्जा कादियानी साहिब ही 
शारत्रार्थ के लिये पधारे इसके श्रनन्तर उन्होंने लाहोर जाने का 
विचार किया और इश्चर पर भरोसा कर उसी ओर प्रस्थान 
किया । यहां पर कुछ विशज्ञाम कर अ्रमतसर के चले गये 
ओर यहां दो मास तक ठहरे । 


सन्‌ १८८५ के आरम्भ में पं० लेखराम जी द्वितीय बार 
कादियान में गये ओर वहां के सम्पूर्ण निवा- 
सिया को बुराहीन का खंडन पहिले मिज़ों 
साहिब की शंक्राओं से फिर अपनी पुस्तक से मोखिक किया । 
जिससे वहां के प्रत्येक बालक तक मिर्ज़ा साहिब की सत्यता 
और पोल जान गया । कादियान जाने के निम्न लिखित कतिपय 
कारण थे (१) मिर्ज़ा साहिब ने एक विशापन इस विषय का 
दिया था कि जो आर्य पुरुष हमारे पास आवे ओर एक वर्ष 
तक निवास करे | यदि इस समय के भीतर उसके कम दीन 
इस्लाम से सम्मिलित न हो तो हम उसको २००) मासिक 
हानि के देगे। (२) यहां आयें समांज भी न था । उसका 
होना भी इस नगर में आधश्यक था प्रायः मिर्जा साहिब ने 
ठीक २ उत्तर न दिया इसलिये भ्रमण करते इये वहांही जाना 
उचित समझा गया और ठीक २ मास वहां ठहरे इन्हीं दिनों 
. क्ादिया में आय. त्सा की कृपा से आये समाज भी स्था- 
तमाम स्थापन.. पते दागया -औओर प्रतिदिन वेदों का उपदेश 
होने लगा। लेखराम ज्ञी का कथन है कि में 
तीन बार मिर्जा जी के घर पर गया परन्तु चह किसी नियम 


कादियान में जाना 


ण्ट् .. धम वीर लेखराम 
पर आरूढ़ न पाये गये । मेंने दो वर्ष तक रहने को भी अंगीः 
कार कर लिया परन्तु मिज्ञां साहिब इस पर भी न जमे | एक 
दिन जब कि मिर्ज़ा जी के ग्रह पर बेठा हुआ था | कुछ थोड़े 
से पृतिष्ठित श्रायं शोर मुसलमान भी बैठे हुये थे । मिर्जा जी 
करामाती जाल फेलाने लगे और कहा कि मुझे फ़रिश्ते दि 


करामात या दक्का- खाई देते हैं मेंने कददा कि मिर्जा जी क्या आप 
सला सत्य २ कहते हो । उन्हाने कहा कि हां सत्य 


कहता हूं मेने एक पत्र पर पंसिल से ओश्म्‌ लिखकर अपने 
हाथ में रख लिया | ओर पूछा कि कृपा करके फ़रिश्तों से 
पूछिये कि मेंने क्या लिखा दे ? थोड़ी देर मनही मन गुनगुनाते 
रहे ओर फिर कहा इस प्रकार नहीं किसी अन्य स्थान में पत्र 
के रख लो ? मेने अपने पाकट में रख लिया-फिर जब पूछा 
तो कुछ काल तक अपने फरिश्तो से पूछते रहे परन्तु कुछ ने 
कह सके । इस बात के दश वारह मनुष्य साक्षी हैं । ओर 
मिज़ां जी भी स्वयं जानते होगे | पं० लेखराम का गुरुदासपुर 
ओर कादियान में तकज़ीब बुराहीन अहमदिया के सूनाने, 
दो मास तक फादियान में >हरने ओर यवन मत कीपोल खो- 
खने से इतना तो अवश्य हुआ कि अन्य पुरुषों का इक्कों पर 
कवर्स की पूजा बैठ कर आता ओर समाधों पर भंट चढ़ा- 
का ना बिलकुल बन्द हो गया--अन्त की पं० 

बन्द होना लेखराम जी की वह पूंजी जो उन्होंने नो- 
करी के समय संचय फी थी व्यय हो गई | और शेष अ्रन्यत्र 
से प्रबन्ध कर अम्बाले की ओर पधारे | इस स्थान पर पहुंच 
ने से हमारे चरित्र नायक को घविद्त हुआ कि 'काद्यान” के 


“ब>गा> 
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“विष्णुदास” नामक दिन्दू को बुलाकर मिर्ज़ा जी ने कहा है 

बह एक वर्ष के भीतर यवन मत न भ्रहण कर लेगा तो 
उनके इलहाम के मुताविक वह मर ज्ायगा यह समाचार 
सुनकर ४ दिसम्बर सन्‌ १८८५ को पं० जी कादियान में विजु- 
ली की भांति जा दमके ओर विष्णुदास के बुला कर वहुत 
समभाया। व्याख्यानों द्वारा मिर्जा जी की कतई खोलने में 
कुछ उठा न रकखा | परिणाम यह हुआ कि वह मुसलमान 
होने के स्थान में श्रायंसमाज का सभासद्‌ बन गया ओर मिर्जा 
जी की बहुत सी कुटिल नीति का निराकरण करने पर आरुद्ू 
हो गया। 

सन्‌ १८८८ ६० के मार्च मास में मिज्ञों गुलाम अहमद का 
किसी कार्य वश होशियारपुर में आना हुआ । स्थानिक गवरने- 
मेंट हाईस्कूल के ड्राइड़् मास्टर महाशय मुलींधर जी भी यवन 
मत की पोल खोलने मे अछितीय थे। मास्टर साहब ने मिर्ज़ाजो 
की डींग की बात सुनकर ता० ११ माच सन्‌ १८८६ की रात्रि को 
मिर्ज़ाजी के स्थान पर पहुंचकर मुहम्मद्‌ साहिब के चांद के दो 
टकड़े करनेवाले चमत्कार पर लेख बद्ध आत्तेप किये। अन 
मान से ६ घंटे तक प्रश्नोत्तर होते रहे | परन्तु अन्त को ता७ 
१४ भा्च सन्‌ १८८८ ई० के दिन मिज्ञों जी ने प्रकरण छोड़ करः 
यह प्रतिशाकी कि जीवात्मा अ्रनादि नहीं है किन्तु हादिस (उत्प- 
त्तिवान हैं) इस पर भी बड़ी देर लक शाख्रार्थ होता रहा।। परंतु 
यतः मिर्जा जी का होशियारपुर मे आना केवल रुपये बटोरने 
के लिये हुआ था । इस समय को अच्छा समर कर एक 
पुस्तक “सुर्माचश्म आरिया” लगभग २६० पृष्ठो की लिखकर 
छुपच्ा डाली । हमारे चरित्र नायक के चित्त पर इसका बड़ा 





झ० धम बौर लेख राम 
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आधात हुआ । परन्तु यह सोचकर कि कदाचित्‌ उक्त मास्टर 
जी दी उसका खराडन छुपवा! लेंगे छुपने के समय की प्रतीत्ता 
करने लगे | इसके अनन्तर २५ अ्रप्रेल सन्‌ १८८६ ई० को पं० 
लेखराम जी ने पेशावर आयेंसमाज के पंचम वाषिकोत्सब 
पर जाकर एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया। ओर १० अक्टू- 
कर सन १८८ए ई० भेरा आय-समाज के वाषिकोत्सव में 
सम्मलित दो वहां “हवन के लाभ” पर एक प्रभावशात्री व्या- 
ख्यान दिया। १६ अक्टूबर सन्‌ १८८६ ई० की आय पत्रिका में 
पक महाशय लिखते है कि “लेखराम आर्य-समाज लाहोर का 
पक कट्टर मेम्बर है । उसने अपनी सम्पूर्ण अवस्था को आर्य 
समाज पर बलिदान कर दिया है । और श्रर्बी तथा फार्सी 
भाषा का बड़ा विद्वान हे इसने अमृतसर नगर के वापिंकोत्सव 
पर श्रन्य मतों पर एक बड़ा प्रभावोत्पादक व्याख्यान दिया। 
झोर इन्हीं के परिश्रम से खतोया नगर के पुरुषों ने अपने 
गांव में आये-समाज स्थापन की | इसके अतिरिक्त, मियानी, 
पिए्डदाद खां, आदि नगरो मे बड़े २ व्याख्यान दिये | मजीठ 
नगर में लाला गएडामल असिस्टेन्ट इंजीनीयर फो आये 
समाज की सत्यता पर विश्वास दिलाया ओर अब वह कश्मीर 
देश को शास्त्रार्थ के लिये जा रहा है” इन्हीं दिनो पं० जी ने 
निम्न लिखित पुस्तको का लिखना आरम्भ किया--(१) माहि 
यबत ऋग्वेद नामक पुस्तक जो प्रतिपत्षियों की ओर से ऋग्वेद 
के खगडन में लिखी गई थी उसका” खदाकत ऋग्वेद नामक 
प्रत्यत्तर लिखा--(२) आईना इं जील के प्रत्यत्तर में इंजील की 
हकीकत--( ३ ) तहकीक याने दृक के उत्तर में “सच्चे धम्म 
की शहादेत--(४) शद्दादृत अद्दिवाल ६ खणडों में--(५) मूर्ति 
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प्रकाश--( ६ ) स्री शित्ता--( ७ ) इतर रुदहानी जो गुलाब व 
समन के उत्तर में लिखी गई थी । 
जब पं० लेखरामजी को प्रतीक्षा करते इये कुछु समय व्य- 
तीत हो गया ओर जुलाई सन्‌ १८८७ ई० में “तकज़ीब बुरा- 
हीन अ्रहमदिया” का पहिला भाग भी छुप कर जन साधारण 
में हाथों दाथ बिक गया-तो हमारे धम वीर जी ने पता लग- 
वाया कि मास्टर जी ने उस पुस्तक का उत्तर अभी तक क्यों 
नहीं छुपाया | तो ज्ञात हुआ कि मास्टर जी को सकांरी नो- 
करी के कारण इतना अवकाश नहीं कि वह उत्तर लिख सके | 
अन्त को उन्होंने स्वयं ही मिज़ां जी के सब आकऋरमयणों का 
उत्तर लिखना आरम्भ कर दिया ओर पुस्तक का नाम “नुस- 
खा खब्त अहमदिया ? रक्‍्खा इस पुस्तक के लिखने में पं० 
धम्मं चन्द्र जी प्रधान आयं-समाज अमृतसर ने बड़ी सहायता 
की । जिसके कारण पं० जी का यश तथा वेदिक वेजयन्ती की 
ध्वनि समस्त भारतवर्ष में गूज़ उठी । 
सन्‌ १८८७ के आरम्भ में पं० लेखराम ज्ञी को आय्ये 
गज़ट फीरोजपुर का सम्पादक बनाया गया। और अजुमान 
दो वर्ष तकहू उसका सम्पादन बडी योग्यता से करते रहे। 
जहां पं० लेखराम जी के ऊपर गज़र के खम्पादन का भार 
आरपडा । वहीं उन्हे समय २ पर आय समाजों के वाषिंकोत्सव 
पर भी आना जाना पड़ता था। इस कारण पं० जी को अ्रष- 
काश न मिलता ओर अहनिशि धर्म के कामों में लगे रहते 
स्वामी दपानन्‍्दनी थे । ता० १२ श्रप्नेल १८८८ है० को मुल्तान 
के जीवन चरित्रकी. आार्य-समाज में यह प्रस्ताव प्रविष्ठ हुआ 
सामग्री सचय कि भ्री १०७ भ्री खामी दयानन्द ज्ी महा- 
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राज के जीवन को घटनाये' तथा चृतान्त संग्रद्द करने को पं० 
लेखराम जी नियत किये जावे। इसके श्रनन्तर यही प्रस्ताव 
भ्रीमती आय प्रतिनिधि सभा पंजाब की अन्तरहइ्ग सभा में भी 
प्रविष्ठ किया गया ओर सभा ने शीघ्र ही खीकार कर लिया। 
मानो |पं० जी को धमंवीर के स्थान मे आये पथिक बना 
दिया गया निदान नवम्बर सन्‌ श्८८्८ ई० से आय-पथिक 
लेखराम जी ने स्वामी जी के जीवन बृतानत एकत्रित करने का 
कार्य आरम्म कर दिया। महपिं दयानन्द का जीवन चरित्र 
शीघ्र ही जनता के सन्मुख पहुंच जाता श्र वृतान्त भी भले 
प्रकार के वर्णन किये जाते | यदि यह कार्य किसी ऐसे पुरुष 
को दिया जाता जो उपदेश के काय से मुक्त होता ।-यद्द बात 
कौन पुरुष नहीं जानता कि पं० लेखराम ज़ी को प्रत्येक समय 
उन्नति का ध्यान रहता था जो एक स्थान पर उनको कमी 
बैठने नहीं देता था। यदि उन्होंने कदाचित्‌ यह सन लिया 
कि अमुक पुरुष ईसाई अथवा यवन मत ग्रहण करता है तो 
शीघ्र दी अपने श्रावश्यकीय काय्यों को छोड़ कर वहां पहुंच 
ना अपना ओचित्य ( फर्ज़ ) समझते थे । यही कारण था कि 
लगातार चलते हुए मत सम्बन्धी बातों को सुनकर बीच में 
उसी स्थान पर ठहर जाते थे चाहे काय की पूर्णोता में देर हो 
घधयों न होजाय । इसी कारण आयप्रतिनिधि सभा भी उनसे 
लू न करती थी। परन्तु उन दिनो पं० लेखरामजी के अति- 
रिक्त कोई ऐसः योग्य पुरुष नथा जो इस काम के कर 
सकता । परन्तु कहा जा सकता है कि लगातार प्रचार के 
कार्य में प्रवृत्त रहते हुये ओर शंका समाधानों में फंसे रहते 
भी जो दृतान्त पं० लेखरामजी ने संग्नहकर पाये थे ब्रह किसी 
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लगातार काममे लगे हुयेनमनुप्य सेभी होसकने कठिन थे | 
यद्यपि आये प्रतिनिध सभाने पं० लेखरामजी को जीवन 
वृतान्त संग्रह करने में शीघता करनेके लिये कई तार दिये । 
परन्तु उस घधमंवीर ने धामिक प्रचारकों कभी ठंडा न रक्खा 
एक समय की बात है कि पं० जीने सुना कि असुक स्थान पर 
शास्प्रार्थ होगां | पं० जी बिना आय॑-प्रतिनिध सभाकी आशा 
के वहां चले गये ओर यवनों तथा ईसाइयों से शास्त्रार्थ रिया 
लोटने पर सभाकी ओर से कई आद्ञेप इये पं० लेखरगाम जी 
ने निस्वार्थ भाव से कह दिया कि जा दिन मेने शास्त्रार्थ में 
अपनी ओर से दियेहें। उतने दिनों का वेतन सभासे न लू गा ! 

२८ दिसम्बर सन्‌ १८८्८ ई० को लाहोर आयंसमाज के 
उत्सव पर ज्ञाकर वहां बडी योग्यता से शंका समाधान किया । 
ओऔर विदा होकर मथुरा में पहुंचे वहां महात्मा विरजानन्द 
के अन्य शिष्यी से मिले उस समय दरण्डी जी के शिकष्यां में 
पं० दामोद्र जी, युगुल #किशोर जी तथा हरिक्ृष्ण जी थे 
उन से स्वामी जी के जीवन के बृतान्त पूछे और अन्य २ स्थानों 
में भी श्रमण करते रह तदनन्‍्तरः-- 

ता० २ श्रक्ट्वर सन्‌ १८८& ई० को आयंलमाज पेशावर 
के बापषि कोत्सच पर पुनः पधारे। उत्सव समाप्त होने पर 
डाकर सीताराम जी मंत्री आय समाज पेशावर ने पं० जी के 
साथ एक ऐेसा टट्टा किया अर्थात्‌ उनके निवास के लिये एक 
एक ऐसे ग्रह का प्रवन्ध किया कि जिसमे सप॑ बहुत रहते थे 
श्रौर कहाकि पं० जी आप बडुत कहा करतेहे कि हवन करनेसे 
कोई भय नहीं रहता अतः इस सप॑ युक्त ग्रह में निवास की जिये 
फिर देखे आप केसे रहसक्त हैं | पं० लेखराम जीने उस दिन 
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तो ठाज्ना लगा द्या। दूसरे दिन जब पं० जी के नौकर ने 
ताला खोला और मकान में घुसे तो उसने 
कई सर्प देखे । वह देखकर भागा ओर प॑- 
जीके पास गया ओर कहने लगा कि मद्दाराज़ मकान में तो 
बहुत से सांप हैं । इस बात को खुनकर पं० जी ने उस घर 
में जआाऋर हवन किया झोर उसमे एक ओर भांति की आह- 
तिये' दीं श्रोर फिर घर को बन्द करदिया । दूसरे दिन 
जब घर का खोला ते। हवन की भस्म पर बद्दत से स्पा का 
अचेत पड़ा पाया। शीघ्र ही पं०जी ने उन्हें पकड़वा कर 
जंगल में छुड़वा दिया । और नवम्बर सन्‌ १८८८ में देहरादून 
में जाकर एक व्याख्यान “पुराण खंडन” पर दिया | इधर मं० 
पूर्सचनन्द्र जी से ओर पं० लेखरामजी से मिलाप हुआ औरेर 
२१ दिसम्बर रैम्य& ई० का जो प्रश्त मुंशी पूरनचन्द्र जी ने 
 पं० लेखरामजी से किये थे उनके उत्तर पं० जी ने बड़ी ये।- 
ग्जता से निम्न लिखित अनुसार दिये। 
प्रश्न - स्वामी दयानन्द सरस्वती ओर स्वामी शंकरांचायये 
जी की तसनीफ ( रचना ) में क्या भेद है ? 
उत्तर-देखे। सत्याथ प्रकाश ७ वां समुन्नास पृष्ठ १६१ ओर 
११ वां समुन्नास पृष्ठ २६० से २६८ तक । 
प्रश्न--ब्रह्म जो सर्वत्र सब पदार्थो' में स्थित हे फिर यदि 
वेदान्तियों ने अपने में ही मान लिया ते क्या बुरा किया ? 
उत्तर-श्रीमरूगवतगीता के सिद्धान्त के विरुद्ध सवब्यापक 
को एक देशीय मानना ओर स्वयं ईश्वर बन बेठना तथा 
संसार का मिथ्या कदना ओर ब्रह्म में अविद्या का आय - 
रख मान कर अक्बानी कहना कहां तक न्याय खंगत दे । 


सप॑ यज्ञ करना 
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विलय पे 


इसके अतिरिक्त , उपकार, विद्या और सत्ययॉग को छोड 
कर मिथ्या पाखंड का प्रचार आपमभ्रन्थो का कलंकित 
कर आपख्यत्व का धब्वा लगा देना जीव ओर ब्रह्म की 
एकता का वेदान्त शाख््र विरुद्ध उपदेश करना श्रयाग्य है 
ज़िस वेदान्त शास्त्र पर महपिं वोधारन कृत भाष्य कि 
जिसका प्रमाण रामानुज क्यामोी ने भी दिया है ओर 
स्वामी जी ने भी जिसकी माना है उसे भंठा कहना बड़ा 
अनथ है | चारो वेद श्रोर दशा उपनियदों में जिनमे कि 
जीवश्वर अमभेदवाद को गमग्ध तक नहों परन्तु नवीन 
वेदान्तियों ने स्वार्थंवश सब के विपरीत अर्थ कर महान 
अनथ किया है अ्रतः इनका मत वेदानुकूल कदापि नहीं 
कहा जा सबझूता | 

प्रश्न--' एके ब्रह्म छितीयेनाम्ति ” यह बेद की श्र॒ति है 
खअथवा नहीं ? यदि हे तो इसका क्या अर्थ है | 

उत्तर-जहां तक मुझे बेदी का शान है यह वेद की श्रुति नहीं 
हे। 

प्रएन--आपत्मा, परमात्मा ओर जीवात्मा तीन नाम ईश्वर के 
केस हुये ? 

उत्तर--यह प्रश्न शुद्ध नहीं है ? यदि अलख मुराद ईश्वर से 
है ते आप जीवात्मा नाम इसका कभी न देखेंगे । आत्मा 
ईएचर का नाम इसलिये है किवह स्वेब्यापक है | *जीव 
से परमात्मा इस कारण भिन्न है कि उसकी पहिचान हो 
सके ! जीवात्मा या जीब ब्रह्म का कभी भी नाम नहीं हैा। 
सकता | ब्रह्म, अलख, आझौर प्रर्मात्मा का नाम कहों २ 
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आया है परन्तु आत्मा ( जीव ) कही नहीं आ्राया । 

प्रश्न--राम ओर कृष्ण का नाम जे बहुधा हिन्दू लोग जपते 
हैं इससे क्ष्या मुराद हे। क्या दशरथ महाराज्ञ के पुत्र 
राम तथा बसुदेव जी के पुत्र कृष्ण चन्द्रजी ही का बोधक 
हे अथवा कुछ और भी धर्थ हे? 

उत्तर- राम और कृष्ण का अर्थ केचल दो नामों काही बोधक 
है कि जितका उससे सम्बन्ध हे कहीं २ यह नाम बल 
राम तथो परशुराम के भी हैं। ओर कृष्ण नाम व्यासजी 
का भी हे | परन्तु रामालुज स्वामी से पूर्व “राम” नाम 
ओर वोपदेव से पूर्व “कृष्ण” नाम कभी भी ईश्वर के 
परियाय में प्रयेग नहीं किया गया। हिन्दू लोग कुछ ही 
अर्थ करे' परन्तु मेरे विचार से कौशल्या के पुत्र राम 
तथा देवकासुत कृष्ण के ही नाम का जपते है इश्वर के 
नाम को नहीं । 

ग्रश्न--पदिले जब आये गज़ट फीरोज़पुर से निकलता था तो 
उसके आरम्भ में एक वेद मन्त्र अर्थ सहित लिखा जाता 
था पश्चात्‌ क्यों बन्द हा गया। 

उत्तर--प्रंस में केई शुद्ध लिखनंबाला परिडत न था। 

प्रपन्‍न--य दि काई आये वेद विरुद्ध कम्म करे तो उससे क्‍या 
कहना चाहिये । 

उत्तर-प्रश्त आपका ठीक है परन्तु अभी आर्य पुरुष क्षमा के 
याग्य दे क्योंकि योग्य उपदेशा तथा उपदेशकों का अभाव 
है। कुछ समय देना चाहिये। हां यदि जान वूक कर 
कोई वेद विरुद्ध करे ते! वह अवश्य डबल पाप हैे-- 


लेखराम--बु लन्‍्द्शहर 
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इन दिनों पं०जीने निम्नलिखित पुस्तकेओर बनाई 

( १) सदाकत इलहाम ( २) पुराण किखने बनाये ( ३ ) 
देवी भागवत समीक्षा ( ४ ) सांच का आंच नहीं (५ ) दिन्दू 
ग्राय नमस्ते की तहकीकात ( ६ ) धम्म प्रचार | इस समय 
पं० जी ने पंजाब देश में लगभग सव्ंत्र श्रमण कर वैद्किधर्मा 
की दुन्दुभी बजाई | इसके अतिरिक्त पश्चिमोत्तर देश के भी 
मुख्य २ नगरों में भ्रमण किया ओर स्वामी जी के जीवन 
वुत्तान्त की सामग्री एकत्रित की | 


ऋषि ख्न्‍वषण के लिये यात्रा 

अगस्त सन्‌ १८६० ई० में पं० लेख रामजी ज्ञानन्धर नगर 
में पधारे वहां जाने पर उन्हें उ्वर आगया अनतएव कुछ दिन 
शान्ति सरोवर पर ठहर कर पुनः यात्रा आरम्भ की । जाज्ञ- 
न्त्रर से चलकर पं० लेखराम जी अक्च्टूवर सन्‌ १८६० ईं० को 
कानपुर में पहुंचे ओर वहां कई प्रभावशाली व्याख्यान दिये 
जिनमें “सुष्टि उत्पत्ति” विषयक बड़ा उत्तम व्याख्यान था | 

कानपुर से चलकर पं० लेखराम सीधे प्रयाग पहुंचे । उन 
दिनों वेदिक यंत्रालय इसी स्थान में था ओर प० भामसेन 
तथा ज्वालादत्त भी उसमें काम करते थे | यहां पं० लेखराम 
जी एक मास तक सब पत्र व्यवहार देखते रहे पं० जी ने एक 
दिन वहां पक बड़ी विचित्र लीला देखी कि वेद भाष्य का एक 
छुपा हुआ अड्डू जला दिया गया ओर उसका शंसोधन करा- 
कर फिर से छुपवाया गया था। यह देख पं० लेखराम जी ने 
हलचल डाली जिसका यद्द परिणाम हुआ कि वेदभाष्यके अंकों 
केअवलोकन का भार कतिपय प्रसिद्ध आ्रार्य पुरुषों पर डाला 
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गया । यहाँ से चलकर पं० जी मिज्ञांपुर के वाषि करेत्सव पर 
गये वहाँ २७ अक्टूबर सन्‌ १८७० ई० का आपका उत्सच में 
व्याख्यान हुआ | वहां के सभासद आपके बड़े भक्त बन गये 
निदान एक दिन एऋ आय सभासद को जो जाति से कलवार 
थे पं० जीने उम्हे समझाया कि भाई जब आप वेश्य का काम 
करते द्वो तो यज्ञोपबीत क्यों नहीं धारण कर लेते उससे 
वंचित रहना अच्छा नहीं | सभासदने उत्तर दिया--मद्दाराज 
मेरा यज्लोपचीत यहां कोन करायेगा? प० जी ने उत्तर दिया 
कि “में कराऊगा। देखू' कौनसा आय समाजो पंडित हे जो 
सम्मिलित न होगा | बस फिर कया था नगर के प्रसिद्ध २ 
पुरुर्षा को आमन्त्रित किया गया और एक तिथि निश्चित कर 
सभासद्‌ का यज्ञोपवीत कराया गया जिसमें विशेषतां यह 
थी कि नगर के दो ब्राह्मणों अर्थात्‌ पं० घनश्याम शर्मा तथा 
पं० रामप्रकाश जी ने इस संस्कार में सहयोग दिया और 
ये अपने ऊपर भाई बान्धरवों के आक्तपों का कुछ भी 
विचार न कर धमं-संस्कार में दढ़ता पूर्वक सम्मिलिस रहे। 
यहां से चलकर पं० जी काशी जी पहुंचे ओर धर्मंचर्चा करते 
हे । जनवरी सन्‌ १८६१ ई० का काशी से प्रस्थान कर डुम- 
रांव राज़ में निवास करते हुये ता० १७ जनवरी १८६९ के 
दिन दानापुर पहुचे ओर ता० १७ से १२ फरवरी तक दाना- 
पुर, बांका पुर ओर पटना ही में कार्य करते रहे । 
पटने में पहुंचने पर पं० लेखराम जी डा० मुत्नीलालशाह 
डा० मुत्री ५४ का » के यहां एक सप्ताह तक ठहरे । स्वामी 
39 0 जी के ज्ीवनचरित्रका संग्रहकरने के लिये 
. .. .... इन्हें बहुत खे स्थानों में जाना पड़ा 
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'अलभ कक अरीयआ#रीग करी पयोकनी 


भा 
डॉक्टर साहब का कहना है कि उन दिनो में मेडीकल कालेज 
में पढ़ता था । एक दिन पं० जी ने मुरू से कहा कि महाशय ? 
यहाँ कोई ऐसा पुस्तकालय भी है कि जिसमे ऐसा हस्तलिखित 
कुशान मिले कि जिसमें ४० अध्याय हो क्योंकि मुझे शात हुआ 
हे कि उसके अन्तिम १० अध्याय यवन मत के विरुद्ध हैं-- 
और कहा कि मेन यह पुस्तक पंजाब में ढूंढ़ी परन्तु कहीं 
सखेज न मिला | इसके अनन्तर में पं० लेखरामजी को मौलवी 
खुदा बरूग के प्रसिद्ध पुस्तकालय में ले गया। वे और में 
दोनों एक कमरे में चले गये | पं० जी ने जाते ही मोलबो 
साहिब से उक्त पुस्तक के विषय में पूछा उन्होंने उत्तर दिया. 
कि जी हां एक पुस्तक है। इस पर पं० जी बड़े अचस्मभित 
हुये कि ऐस! पुस्तक यहां कहां से आई | मौलयी साहिब ने 
पृस्तक देते समय कहा कि यह पुस्तक बड़ी कठिनतासे प्राप्त 
हुई थी, कद्दा कि एकबार एक मौलवी शाह ईरान के मन्‍्त्री 
के साथ काबुल आया । मेरे एक मित्र ने जो वहां नौकर थे 
पूछा कि आप ने कभी ऐसा कुरान देखा है कि जिसमें ४० 
अध्याय हो । उसने कहा कि मेरे पासही है। ओर कुछ चातों- 
लाप करने के अनन्तर उन्होंने वह कुरान की पुस्तक २४) रु० 
को मेरे मिच को बेच दी | ज्योही कुरान पं० जी का दिया 
गया उन्होंने शीघ्र ही उसका पढ़ना आरम्भ कर दिया और 
बड़ी शीघ्रता से उसकी आवश्यक बातों का नकृल्ल करने लगे। 


यं० जी उसके ऋरय से बड़े प्रसन्न इये । ओर मेरी बड़ी 
सराहना की पुनः दुसरे दिन उसी स्थान पर गये ओर शेष १० 
अध्यायों में से मुख्य २ बातों को नोट कर लिया और अन्य 
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पुस्तकों का भी देखा ओर मेरे साथ घर पर लोट शआये । 

इतन में अनायास मेरे पास एक तार आया कि पंडितजी जीते 

हैँ या नहीं यह तार उन के घर से आया था । विदित होता है 

कि उनकी माता को किसी ने यह सूचना दे दी थी कि लेख- 

राम का देहान्त होगया । पं० जी तथा डाक्टर साहिब में इस 

विषय में बातचीतहोने लगी । 

पं० लेखराम जी- मेरे मित्रा ओर सम्बन्धियां का मेरे देहान्त 
के बारे में पूर्व भी तार भेजे गये हैं ओर आजका तार भी 
उसकाही उदाहरण हे! 

डाक टग्ज्ञी--आप ऐसे बदमाशोका कुलछु इलाज क्या नहीं करते। 

पं० ज्ी--डॉक्टर साहिब ! मेने वेदिक धम्ं की सत्यता के 
कारण बहुत से शत्रु बढ़ा लिये हैं ओर यह भी ब्राशा 


है कि केाई सुसलमान मुझे कतल भो करेगा। 

डाक्टर औ--आप ऐसी बात न करें सब का ईश्वर मालिक 
है। काई कुछ नहीं कर सकता | परन्तु आपके इसका 
यत्न अवश्य करना चाहिये | 

पं० ज्ी--यह सब ठीक वात हे परन्तु आप यवनों के खभाव 
से परिचित नहीं हैं । वे मत सम्बन्धी बातों पर कभी 
कुछ ध्याम नहीं देते ओर पतक्तपात से अन्धे हाकर अपनो 
ही पुस्तकों का सत्य कहते हैं, जहां उनकी पुस्तकों का 
खगडन किया झट आपे से वाहर हो जाते हैं | परन्तु हमें 
इस कठिमाई के कठिनाई न समझ वह पुरुषार्थ करना 
चाहिये देखिये में कुछ उपाय साच रहा हूं......कि...... 


डाक्टर जी-पं० जी आप क्या खाच रहे हैं? 
पं० जी-कुछ बाते सेाच रहा हूं जिनका श्रभी प्रकट करना 
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इस समय डचित नहीं समभता हैं ! 

डाक्टर जी--क्या आप का विश्वास मुझ पर नहीं ! क्‍या में 
उन्हें दूसरों पर प्रकाशित कर दूँगा ? 

पं० जी--नहीं २ यह मेरा विश्वास नहीं है। आप सच्चे वेदिक 
धर्मांवलम्बी है | हां यदि आप पूछना ही चाहते है, तो 
तुम्दें बताये देता टू कि मेरी इच्छा अन्य देशों में जाकर 
वैदिक धम के प्रचार करने की है | परन्तु में पहिले श्रो 
स्वा० जी की जीवनी पूणंकर लू'गा तव पूर्व संकल्प का 
अनुष्ठान करूंगा अन्यथा मुझे कत्तेब्य हीन कहने लगेंगे । 
परन्तु श्राप मेरी इच्छा का अभी किसी पर प्रगट न कर 

डाक्टर जी--आप को ऐसा सयानक खंकल्प नहीं करना 
चाहिये । 

पं- जी-मेरी इच्छा है कि मुझे कितनी ही कठिनाइयां सहनी 

| परन्तु में श्रपने इरादे से न हटू गा। यद्यपि हम यह 

जानते है कि सत्य धर्म संसार भर का एक है । मान भी 
ले कि यदि किसी सूख ने मुझे कतल भी कर दिया तो 
वैदिक धर्म का महत्व ओर भी अधिक बढ़ जायगा ।. 
क्योंकि आयेधम के अनुयायी बहुत सा मेरा काम अपने 
अपने हाथों में लेने के लिये उस समय बाहर निकल 
आ्रावेंगे । ओर यवन देश में वेदिकधर्मा का प्रचार करने का 
उद्यत होगे | इस लिये मुझे अपने जीबन की इच्छा न 
करते हुये वैदिकधम के महत्व पर तत्पर रहना चाहिये 

डाक्टर जी-इस समय तो आप खामी जी के ज्ञीवन वृतान्त 
को पूरा करने ही में पूरा ध्यान दे । 

पं० जी०--यह तो अवश्य ठीक है| में भी यही चाहता हूं कि 
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यह कार्य्य शोघरही समाप्त होजावे-ओऔर सत्यार्थ प्रकाश 
का भी अ्रर्बी भाषा में अनुवाद होजावें। 
डाक्रजी--आप अपने कथन के घ्यनुकूल यदि यवन देश में 
वैदिक मत के प्रचार को गये भो तो क्या काबुल, अरब, 
इरान ओर मिश्र आदि देशों में भी जाइयेगा ? 
पं० जी--जी द्वां-मेरे कहने का तात्पयं यही तो था। परन्तु 
सुझभे आशा नहीं कि में अपने संकल्प का पूरा कर सक । 
क्योंकि मेरा अनुभव हे डझि कहीं इसी देश में ही कतत्त न 
किया जाऊं । 
डा०-क्या में पूछ सकता हूं कि आपने सत्य धर्मा रूपी वैद्यक 
में कितनी निधुणता प्राप्त की है। 
पं० जी--मेंने कतिपय असाध्य रोगों के लिये कई उपयोगी 
न्सख ( चुटकले ) इकट्टे करलिये हैं ओर इतना कह 
उन्होंने अपनी नाट बुक निकाल कर कद्दा कि आप देस्त्र 
सकते हैं । 
दूसरे दिन हम लोग खडग विलास यन्त्रालय में गये ओर 
हक 203 प्रंसः थहां “कवि बचन सुधा” नामक पत्र को- 
जिसे भारतनदु बाबू हरिश्यन्द्रज्ी सम्पादन 
करते थे देखने की इच्छा की | यंत्रालय के प्रबन्धकर््तां ने 
बड़े प्रेम पूचेंक उसका फ़ायल (नत्थी) देखने के दिया-जिखमें 
से स्वामीजीके जीवन वृत्तान्त सम्बन्धी बहुत सी बातौका पं० 
जी ने टिप्पणो में उल्लेख कर लिया, इस पतन्रमे हुगछी का 
शारत्राथ भी छुपा था । 
इसके पश्चात्‌ बा० रामप्रसाद जी के साथ हम देवालय 
में गये जहां परमेश्वर के निराक्ार होने पर शाख्तार्थ छिड- 


ऋषि जीवन के श्रन्वेषण के लिये यात्रा ४३ 





रहा था| बहुतसी बात होने के श्रनन्तर पं० जी ने निराकार 
न माननेवाले पुरुषों का अच्छे प्रशार समझाया और व्याख्यान 
भी इसी विषय पर दिया । इसके अनन्तर पं० जी ने कलकत्ते 
जाने का विचार किया ओर वहां एक सप्ताह ठहरे | एक दिन 
पं० जी की दो पुरुषों से बातचीत खुनकर मुझे वड़ा आख्यये 
हुआ पं० जी ने मुझे पूछने पर बतलाया कि पठान आआय्य हैं । 


ता० १८ जनवरी सन १८६१ का प ०जोने बिहारमे जॉकर 
स्थशरेखा नदी के. लगभग २०० श्रोताओं की उपस्थिति में 
तट पर व्याख्यान “आर्यसमाज की आवश्यकता” पर पक 
व्याख्यान दिया और रुघामो जो की ज्ञीवनी के लिये भा 
सामग्री इकट्टी करते रहे । 


ता० ७ मार्च सन्‌ १८६१ ई० को पं० लेखरामजी ने “आयी- 
हरिद्वार का कुम्भ. पते” नामक पत्र में हरिद्वार के कुम्म पर 
श्रौर उम्र पर प्रचा. आय समाज क प्रचार की बड़ी आवश्यक 
की शअ्रम्यर्धना. अशभ्यर्थना की और ५) का दान अपन जेब 
से भेजा सांथही यह प्रार्थना की कि इस प्रचार मरण्डली 
का अप्रज्॒ के आरभ्म से ११ अ्रप्रल तक प्रचार करने के लिये 
शाघृही हरिद्वार के चली जाना चाहिये | यतः लाला मुशी 
रामजी ( वत्तमान महात्मा जी ) आरम्भ से ही पूणे उत्साह 
से वैदिक धर्म प्रचार का कार्या कर रहे थे आप भो ता० १ 
अप्रेलका स्वय हरिद्वार पहुंच गये ओर लाजाजीको प्रयार में 


सहायता दो-महात्मा जी से पं० लेखरामजी का यहीं गाढ़ 
स्नेह होगया था । 


४७ धम वीर लेखराम 





कुम्भ प्रचार की समाप्ति पर ता० २० मई सन्‌ १८६१ के 
पं० लेखरामजी हेदराबाद में गये और 
वहां जाकर कई व्याख्यान दिये जिससे 
आर्यलमाज स्थापित होगया । इस स्थान पर मुहम्मदी और 
इसाइये| का बड़ा ज़ोर था परन्तु पं०जो के व्याख्यानों के 
प्रभात से एक रईस अपने दो वालकों सहित ईसाई होते २ 
रह गया । सिन्धी रईस जो यवनमत की शोर झुक रहे थे उनमें 
मुख्य दीवान सूरजमल जी थे | प० जीका हैदराबाद में आना 
सुन सूय्य मल जी अपने इलाके ( प्रान्त ) की शोर चले गये । 
परन्तु प'० जी ने निराशा न कर उनके दो पुत्रों काही जाधेरा 
बड़े पुत्र का नाम दीवान मेबारामजी था। इन्होंने प० जी को 
बहुत टाला परन्तु यह अपने पुरुषाथ से विमुख न हुये ओर 
ओर बार बार जाने पर उन्होंने यह आग्रह किया आपका 
जिस मे।लवी पर विश्वास हो उससे मेरा शाखा्थे कराकर 
अपना मन सममौताो करले। प०जी ने यहां पर शासख्मार्थ 
के विज्ञापनों की भरमार करदी | अन्त के सब से पहिले 
मौ० सय्यद मुहम्मदअल्लो शाह के साथ मुहम्मद साहिब के 
मोज़िज ( चमत्कारों ) पर शास्त्रा्थ हुआ। मोलवी साहिब 
प० जी के धाराष्रवांह वक्तत्वशक्ति के सामने तह आगये 
ओर उत्तर न देसके | इस पर चार मोलवियों अर्थात्‌ मुहम्मद 
सदीक हाजी खय्यद गुलामुहम्मद,मुफ़्ती सय्यद फ़ाजिलशाह 
ओर सय्यद हेदरअली शाह ने पं० जी के नाम बड़े लम्बे चोड़े 
पत्र भेजन आरम्भ किये | पण्जीने भी फ़ारसी का फ़ारसीमे और 
उदू का उद्‌ में उत्तर यथा योग्य दिया । इसका यह परिणाम 
इुआ कि सूयमल जी के दोनों पुत्रों को यवन मत से घृणा 


शैद राबाद में माना 


ध्घषि जीयन के भ्रन्वेषण फे लिये यात्रा ४५ 





होगई । ओर एकआर्य परिवार वैदिक पथसे च्यूत होता २ रह 
गया। हेदराबाद में ठहर कर एक पुस्तक कि जिसका शीर्षक 
+ क्या आदम ओर हब्चा हमारे पहिले घालदेन थे” रक्‍खा। 
जिसका यह फल हुआ कि ८ वा १० नवयुवक ईसाई होत २ 
बच गये । 

सिन्ध हेदराबद से लोटकर ता० ८ अगस्त ऊं। पं० जी 
मानीगोमरी श्रादि आयंसमाज्ञों में पधारे ओर अपने मने हर 
व्याख्यानों से श्रोताओं का तृप्त किया बहां से लौटकर ता० 
१० अक्टूबर कं क्लाद्दीर आय समाज में एक प्रभावशात्री 
व्याख्यान दिया | और ता० १८ अक्टूबर को आय समाज 
अमृतसर के वाषिकात्सव पर प्रचार के लिये गये । 

ता० १५ दिसम्बर के। पं० जी ने अय प्रतिनिथि सभा 
के मन्त्री द्वारा ज्ञात किया कि कोई कंशवानन्द नामक उदासी 
खाधु आय धम्म के विरूद्ध आन्दोलन कर रहा है अतः आप 
“नाहन” पधारे । इस समाचार को सुनकर पं० जी नाहन 
राज्य में गये ओर साथु केशबानन्द उद।सी के साथ मद्दाराज 
नाहन के सन्छुख बातचीत को । वहां पर इनकी इतनी धाग 
बैठी कि धम्म वीर ज्ञी का चार व्याख्यानों के देने का भ्रवसर 
प्राप्त हुआ जिससे नाहन राज्य में आयसलमाज् स्थापित 
होगया । इसके अनन्तर वष की समाण्ति पय न्‍त पं० जी 
पंजाब में ही भ्रमण करते रहे। जिससे सहल्लों मनुष्यों को 
सत्यापदेश से लाभ प्राप्त हुआ | 

नाहन राज्य मे लोट कर ता०२१ मार्च सन १६६२ ई० को 
पं० लेखराम जी भियानी जिला शाहाबाद को गये और घहां 
प्रचार कर झाये समाज्ञ स्थापन किया तदनन्तर आप अजमेर 


४६ धर्मचीर लेखराम 





पधारे ओर बा० राम विलास शारदा से मिले स्वर्ग वासी पं० 
वज़ीर चन्द्र जीभी उनदिनों वहीं थे अतः पं०जी का राजपूता- 
ने से कुछ अधिक स्नेह होगयाथा ओर इसा कारण जून सन 
१८&२ पय्यन्त पं० जी स्वामी दयानन्द जी के ज्ञीवन यत्तान्तो 
का सम्रह करत हुये राजपूतान में हा रह । 

जिन दिनो बून्दी राज़ में ब्रत्नचारी नित्यानन्द जी तथा 
स्वा० विश्वेश्वरानन्द जी ने शासत्रा्थ की 
घृम मचा दो था। आर जब उसका पता 
अजमेर आये समाज का लगा तो उन्होने पं० लेखराम जी 
का सहायताथे भेजन का विचार किया। यद्यपि कुछ मनुष्यो न 
यह कर भय दिलाया कि वह रियासत का मामला है , कुछ 
झगड़ा न खड़ा हा जाय और प० जा का कष्ट पहुँंच। परन्तु 
धम बीर ने एक की न सुनी ओर सीध सिह की न्याई वृन्दी 
की ओर प्रस्थान किया | यतः महागाज साहिब के शासराथ से 
मन करने पर उक्त सनन्‍्यासी भी छीट आये थे ता यह सुन कर 
आप जहाज़पुर चले गये ओर वहां पहुंच ऋर सांयकाल का 
ही व्याख्यान दिया प० जी कुछ दिनो यहां रह कर जुलाई 
के आरम्भ मे फिर प जाब का चले गये ता० २२ जुलाई सन्‌ 
श्य&२ में “लीोवी” ( बिलोबचिस्तान ) को गये वहां स्वा० नि- 


मंशी प्यारे लालजी पेनशनर पेंशकार दफ़्तर पुलिस सुपरिन्देन्डेन्ट वान्दी 
ऋई जो मं० हीराजाल जी मार मुंशी रज्ोडेन्सो उदय पुर तथा भूत पृत 
प्रधान आय॑समाज भरतपुर के पिताएहें। खेखराम जी की प्रकृति के विषय 
में कथन करतेथे ह्लि उन्हें भीनन म॑ उड़द की दाल अत्यन्त प्रिय थी ऑर 
जिन दिनों वह राजपुताने में जीवन छतान्‍्त संग्रह कर रहेंथे। बहुधा बांदी 
कुई आया करतेथे तो वद्दी अपना [प्रेय भोजन किया करते थे । 


प्रकृति का परिचय 





ख्राय्य जीबन के भ्न्येपषण के लिये यात्रा . ७ 


अफफारयिककभकेलर नि 





त्यानन्द सरस्वती का पोराणिक प ० प्रोतम शर्म्मा से शास्त्रा- 
थे होनेवाला था। परन्तु प्रीतम शर्म्मा जी ने शासत्रार्थ से 
इन्कार किया ओर कहा कि ता० २४ जुलाई का आपका 

हमारा शाख्रार्थ क्वंटे में हगा यह कह कर चलदिया । परन्तु 
प ० लेखराम जी स्वा० नित्यानन्द जी के पास सीवी ही में 
एक सप्ताह तक प्रचार करते रहे | 

अक्टूबर मास के आरम्भ में प० जी जालन्धर पहुंचे । 
डन दिनो छावनी में जायाका रिसाला नं० १४ था जिसका अ- 
थधिक भाग आय्यसमाजा था प० ज्ञी का एक व्याख्यान सदर 
बाज़ार में बड़ा प्रभावशान्री हुआ और इसी प्रकार और भी 
दो ध्याख्यान उपराक़ रिसाले ही में हात रहे । इसके अनन्तर 
प०जीन पुनः राजपूताने की ओर प्रस्थान किया, और 
सखामी जी के जीवन धृतान्त की खाज में अजमेर स बोकानर, 
अहमदाबाद इत्यादि हाते हुये मारवी पय न्‍त पर्यटन किया । 
इन स्थानों में ज्ावन दृतान्त को अधिक सामग्री हाथ 
लेगी | श्रतः सन्‌ १८६३ के आरस्म तक प“० ज्ञी न स्वामी जी 
के जीवन चरित्र को अ्न्वेषणु पूर्वक संग्रह #र उस काय केा 
समाप्त कर लिया | ओर फिर अजमेर लोट आये झौर यहां 
अन्तिम व्याख्यान देकर आगरे में पहुंचे वहाँ २४ फरवरी से 
१ मार्च सन्‌ १८६३ ई० तक स्थानीय आय समाज तथा झाय 
मितद्ध सभा में व्याख्यान देते रहे । * 

प० लेखराम जी का बाबा कैसरसिंह से घृक्तों में जीव हे 
या नहीं इस विषय पर चातांक्ाप हुआ जिसमे पणरिडत जो ने 
साबित कर दिया कि छुत्षों में जीव है परन्तु सुपुष्ति अवस्था 
मेंहे। 


७८ धमंवीर लेखराभ 





“ यदि रामा यदि चर रमा यदि तनयो विनयची गुणोपेत: 
तनये तनयेत्पत्ति; सुरबर नगरे किमाधिक्यम ? । 

ऋषिदयानन्द की आज्ञा का पूर्ण पालन करते हुये जिस 
गहस्थाश्रम में... समय प० लेखराम जी ३५ वर्ष के हुये तो 
पदों ज्येष्ठ सम्बत्‌ १६५७ विक्रमी के आरम्भ में 
इन्होंने १ मास की छुट्टी ली और अपने 
निवासस्थान “कुहरा” को गये वहां जाकर अपने विवाह का 
प्रवन्ध किया | ओर मरी परव्॑तान्तरगत भ्श्नग्राम निवासी 
एक कुलीन गृह में वैद्क रीत्यानुसार इनका विवाह संस्कार 
हुआ । इनकी स्त्री का नाम कुमारी लक्ष्मी देवी था। विवाह 
के पश्चात्‌ कुछ दिनो श्रधिक अपने ग्राम में रह कर अपनी 
पल्ली का धाम्मिक शिक्षा देने का प्रबन्ध करते रहे परन्त 
बहुत से धाम्मिक प्रचार के कायों के उपस्थित रहने से वह 

ख्रपनी स्त्री की शिक्षा के कामीकी अधिक दिन न कर सके। 

“४ न कृ तो प्राणिनां हिंसा: मांस मुत्पय्यतते कचित !” 

जोधपुर के महाराज भेजर जनरल सर प्रतापसिंह जी 
जोधपुर में मोस यद्यपि ऋषि दयानन्द तथा वेदिक धर्म्म 
झगड़ा के दढ़ भक्त हैं। तथापि उनके चित्त में 
यह वस गई है कि मांस भक्षण के बिना ज्ञत्रियों में वीरता 
स्थिर नहीं रह सकती । उक्त महाराज जोधपुर राज्य के ३ 
पीढ़ियों से प्रबन्ध कर्ता मो हैं | इधर लाहौर आर्य समाज के 
भी दो दल उसी मांस प्रचार की व्यवस्था के कारण हो रहे 
थे | यद्यपि यद्द सब गन्छ जोधपुर राज्य के ही मांस विषयक 
ध्यवस्था के कारण लाहोर में फेली थी। ओर इसी कारण 
&वा० प्रकाशानन्द जी मांस दलकी ओर से जोश्रपुर के भगड़े 
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में पहुंचे भी थे | इनका मुख्य तात्पय यह था कि वहां पहुंच 
कर यह लीला रचो जावे कि समाचार पत्नो, सम्पादकों तथा 
उपदेशको से पत्रों द्वारा इस बात की व्यवस्था ली जावे कि 
मांस भक्तण वेद विहित हे ओर व्यवस्थापकों को उचित 
पारितोषिक भी दिलाया जावे । कतिपय आये पुरुषों ने महा- 
राज साहिव की हां में हां मिल्लाकर इस मांस यज्ञ में आहु- 
हियां डालीं | कुछ उपदेशको को भी अ्थ प्राप्ति हुई | अब यह 
विचार हुआ मि यदि पं० भी मसेन जो उन दिनो ऋषि दया 
नन्‍्द्‌ के अनिज शिष्य समझे जाते थे और मेरठ के पं० गई 
प्रसाद एम. ए्‌. भी स्वगंवासी पं० गुरुदत्त के पश्चात्‌ उनके 
सश्श माने जाते थे अतः इनसे भी व्यवस्था ली जाबे। इसी 
कारण इन दोनों महालुभावों को मद्दाराज़ की ओर से निम- 
न्‍न्ण भेजा गया । 
“ अर्थ कामेष्वसक्तानां चर्म ज्ञानं विधीयते !! 

इधर पं० भीमसेन शर्मा की प्रकृति से शआर्य पुरुष पूर्स 
प्ररेचित थे अतः उनको ठीक अवस्था मे रक़्खे जाने के लिये 
पंजाब प्रतिनिधि की ओर से पं० लेखराम जी को भेज्ञा जाना 
निश्चित हुआ | महाराजा साहिब के निमन्त्रण को प्राप्त कर 
पं० भीमसेन और प० गल्गाप्रसाद एम. प्‌, दोनों २ अगस्त 
सन्‌ १८४३ इं० के प्रातः जोधपुर पहुंचे । जब इस विषय की 
वातां पं० गड्ञाप्सादजी से आई ओर इन्हें बहुत प्रकार क॑ 

# पन दिनों पं० भोमसेन जी बड़ी प्रतिष्ठा के साथ “आर्य सिद्धान्तः 
नामक पत्र के टाइटिल पर यह लिखा करते थे :-- 


( श्रीमतां परम विदुषां श्रीमदयानन्द्‌ सरस्वती स्वामिना 
पं० भीमखेन शर्म्मा--छसम्पादित, प्रकाशिता नीतच्न ) । 
डे 
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लाखच दिये गये तो उन्हाने स्पष्ट कह दिया कि घन तथा 
पातष्ठा के लिये मिथ्या बोल कर धरम से गिरना श्रेष्ठ पुरुषों 
के लिये लण्जाकी बात है अतः यह लालय उन्हें धर्म से ध्युत 
नहीं कर सका | ता० ७ अभस्त को पं० भीमसेन जी से महा- 
राज़ साहिब की प्रथम सेट हुई | यद्यापि इस विषय पर वियार 
करते हुये पं० सोमसेम ने कहा तो सही कि वेदों में सांस 
मज्षण का प्रत्यक्ष निषेध पाया जाता है तथापि यह मानकर 

हिंसक पशुओं का वच्षपाप नहीं क्याकि, ऐेदी में उनके 

ते की आजा पाई जाती है अतः दबे दातों ऐसे पशुओं के 
हे भकज्षर का विधान थुति सम्मत होने की व्यवस्था देदी । 
उचर ५ अगस्त सन्‌ १८६३ ई० को पं० लेखराम जी जोघपुर 
पहुंचे श्रोर इस व्यवस्था का समाचार खुना घम घीर पं० 
लेखराम जी ने प॑ं० सीमसेन की खूब ही ख़बर ली क्योंकि 
स्वा० प्रकाशानरद ने सारे नगर में यह समायार फेला दिये 
थे कि पं० सीमसेन न मांस भद्यण वेदालुकूल होने से उसको 
समर्थन करते हुये व्यवस्था दे दी | प० लेखराम जी न चं० 
भीमसलेन से कहा कि आत्मघात करना अच्छा नहीं होता 
सत्य की सदेव जय होती है अतः यदि आपने सहाराज सा- 
हिच से स्पष्ठ शब्दों थे मांस भक्तण का निषेण म किया हो तो 
यह ज्ञात रहे कि आये संस्थाओं में पेण रखने को स्थान न 
मिलेगा | जब पं० भीमसेण दुसरे दिन महाराज साहिब से 
बिदा होने के लिये गये थो महाराज सांदिन के बिना पूछे ही 
कहने लगे कि माॉस-मक्षण पाप है ओर वेदा में हानिकारक 
पशुओं को दरण्ड देभे तथा अधिक द्वानि पहुंचाने पर मार 
डालने की भी आाश्षा है परन्तु उन्र मरे हुये पशुओं का मांस 
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अभय ही है तथा मैंने यह.कहा था कि उनके मांस खाने में 
दोष नहीं इसका यह आशय नहीं लेना चाहिये कि उनका 
मांस खाना ही चाहिये ओर कोई दोष विशेष नहीं है परन्तु 
मेरे कथन का यह तात्पय्यें था !क ऐसे पशुआ के मार डालने 
से संसार की कुछ हानि नहीं है ओर उपकारी पशुओं के मांस 
भक्ञण की अपेत्ता न्‍्यून दोष हे 
हुस कथन का महाराज साहिब के चित्त पर कुछ छेला 
पघसाव हआ कि जो १०००) रुपये की भेट पं० भीमसेन जी के 
लिये दी जानी निश्चित हुई थी वह केवल आधी ही रह गई 
र इस प्रकार पं० लेखशम जी के पुरुषाथ से पं० भीमसेन 
का आात्मघ्रात बच गया । 
इस दिनो अमेरिका के शिकागों नगर की प्रदर्शिनी की 
धम भारत वर्ष में हो <ही थी। बड़ी २ तय्यारियां की जागही 
थीं। आर्य समाज की ओर से भी प्रतिनिधि भेजन का विद्यार 
हो रहा था। इधर जोधपुर में रावराज़ा तेजसिंह बंदर स 
पं० लेखराम जी को यह पता चला कि भाम्करानन्द ( जी 
महाराजा प्रतापसिंह का भेजा हुआ उन दिनो अमेरिका का 
हीं में था) यह चाहता है कि आर्य-लमाज उसे अपना प्रति- 
निधि चुन ले | परन्तु लेखराम जी उसकी निपट घूतता से 
पर्ण परिच्चित थे अतणव उन्होंने आय जनता का सचेत 
किया । दसशी ओर खसाथु शशुन चन्द ( शिवशणाचाय ) 
भी आशागतों में थे ओर अपनी वक्तता को वानगी जनता के 
सम्मुख दिखाते फिरते थे। अतणएव पं० लेखरान जी ने एक 
छापील तय्यार कर बाबू रामविलास जो का दो और 
कदा कि इसे आय जनता में मुद्बित कर विर्ताश कर 
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देना चाहिये । इस अ्भ्यर्थना ( अपील ) में २००) रु० तो 
धचार के मागे व्यय के लिये शोर खुयाग्य श्रग्नेज़ी भाषा 
जाननवाले बविद्वान की सेबा मांगी गई थी परन्तु शोक कि 
उन दिनो अमेरिका जाने के लिये फेई प्रस्तुत न था। जोध- 
पुर से लोटकर पं० लेखरामजी पंजाब गये वहां प्रत्येक 
स्थानों में मांग पर मांग आने लगी। क्योंकि विरोधियों दे 
आक्रमण निवारण के लिये पंडित जी ढाल का काम देत थे । 
पंडित जी का विरोधियों के बहुत से पत्रों के उचर भी देने 
पड़ते थे ए% पत्र जो उन्होंने अमोलवबी अबीदुल्ला के नाम 
फारसी भाषा में लिखा था उसका अज्लवाद पाठकों के बिक्त 
विनोद के लिये लिखा जाता हे । 

“तहकीक पसन्द रास्ते के कारबन्द अनन्तरामअल गबशहूर 
मोलवी श्रवीदुल्ला ! खुदारास्ती की हिंदा 
यत देखे । नमस्ते मुझे एक असे से ख्याल 
था.कि आपको बज़रिये ख़तो किताबत के आ्रयेध्म उसूल 
से मुत्तले करू ओर परमात्मा परश्रम्दह की इवादत ( उपा 
सना ) का तरीका निद्ठायत उम्दा बिला सिफारिश गर 
आपको बतलाऊ' रब्बुल श्रालमीन ( खश्टिकत्तां परमेश्वर ) 
का हज़ार २ श॒क्र ( धन्यवाद ) है कि आज वह मेरी मुराद 
पूरी हुई। अरब में मतलब की ओर रुज़ू होता हूं अर्थात्‌ 
आपकी किताब तुहफ़तुल हिन्द ( ७४५ &#>»- ) अ्रल आखिर 
बचएम गौर देखी । ओर उसके सब एताराज़ात (आक्षेपा) 
को इन्साफ़ ( न्याय ) की तराजू ( तुला ) में तोला कुल दार 


# यह वही मोलवी साहिब हैं कि जिनका जवाब हुम्मतुल इस्लाम में 
दिया गया है । 


पन्न का श्रनुवाद 
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मदारं केवल पद्मपुराण भागवत, शिवपुराण व गरुण घुशण 
तथा मंजमुई किस्सेज़ातू पर पाया गया ओर साथही मुझे 
आपकी अक्ल पर अफसेास आया कि आपने इन किस्सेजात्‌ 
का तहकीक संढ़ी बनाया तो राजा भोज की समय के 
प्राण इत्यादि आपने दरन्देशी से काबिल एंसराज़ात मान 
लिये ओर इस बे बुनियाद तोहमत ( अभियेग ) की बदोलत 
धर्म मृकदम व तरीका मुनव्वर से मुततफ़िफ्र होकर मुल- 
ल्‍मान होगये | बेशक इतना तो मानता हू' कि इल दिनो आफ- 
त'ब ( सथ ) सदाकत ( सच्चाई ) अग्र ( बादल ) अलमंत 
ओर जहालत ( अन्याय ओर श्रत्रिया ) में डरुवा हशआ है सुर्नांच 
ग्राप की तहरीर से जायजा (यखत्रत॑त्र ) जाहिर है। इसके 
अलावा बुतपरस्ती, म्कां परस्ती, दग्या परस्ती, और 
ग्राफताब परस्ती इत्यादि कई अकपाम (भाति ) की जहा- 
लतो का भी आमदनी की सूरत करलिया है इन्टीं दिनों की 
कमबख्मी का वाइस हे कि आप जैसे खलायक ओर रास्ती के 
मुतलाशी बुनियाद सदाकत से फिर कर नये मजहबों में 
दाखिल हुये चले जाते हैं परन्तु एरमात्मा को भारतवर्ष की 
बुरी दशा पर रहम आया और बजमजिल (,8७ 06 ४७७४८ ) 
सष्टि क्रम के जरूरी था कि कोई फांञिल होता चुनांच 
मुम्बए श्रोसाफ़ जनाब स्वामी दयानन्द सरम्वती की महराज 
मे जगत फे उद्धार पर कमर बांधी और जो और लं'गों 
से तमे लालच) और तलवार से न हो सका वही तहकीका त 
( अन्चेषणा ) व दलाइल वेनजीर से अच्छी प्रकार विखलाया 
बाद अपनी खिदमत मफ़जा के वह महाराज रिहलत आलिये 


जाविदानी ( परमधाम ) होगये। चुनांचे इस वक्त श्राय- 
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वत्त में तीनसो के करीब बल्कि ज्यादद आय समाजे हें 
उन्होंने वेद मुक॒दूस से यह साबित करदिया कि हिन्दू लफूज 
गलत है असल नाम आर्य है वेद मुकदस से ज्यादा तौहीद 
ओर वहदानियत ओर किसी किताब में नहीं है दुनियां की 
सथ किताबो में वेद पुराने हैं। तवारीज्त ओर तालीम दोनों 
से यह साबित हे कि वेदों में कोई किस्सा नहीं है ओर न 
किसी इन्सान मुर्दा व ज़िम्दा पर इमान लाने की ज़रूरत हे । 
तमाम मखलकात के वास्ते निहायत उम्दा और इन्लानी 
इशांद ( आशा ) परमात्मा की तरफ से मौजूद हैं। पल गुज्ञा- 
रिश है कि श्रगरश आप दर हकीकत रास्ती व तहकीक द्र 
पसन्द हैं तो सुवाहिसा करके तहरीरी व तकरीरी फर्माकर 
वेद सुकदूस आय धर्म को कुबूल कर । क्योकि अस १३ साल 
की तहकीकात से स्वामी जी ने साबित करदिया है कि वेद 
मुकदस के सिवाय ओर कोई किताब इलहामी नहीं हेै। पस 
चखियाल नेकनीयती के यह न्याज़ नामा इरसाल ख्लिदमत हैं। 
आप का न्याज़मन्द 
लेखराम--- 

विपदि धर्षमथाभ्युदयेक्तमा | 

सदसि बाक्‌ पटुता युश्रि विक्रम: ॥ 

यशसि च्ाभि रुचिव्य सन॑ श्रुतों । 

प्रदृति सिद्ध मिदं हि महात्मताम ॥ "८ 

[ झिज़ां गुलाम अहमद कादियानी का विज्ञापन ] 
“ आज की तारीख से जो २० फर्वरी सन्‌ १८६३ हे छः 

बष के अन्तरगत यह मनुष्य ( पं० लेखराम ) अपनी बद 
जबानियों को वजह से जो इसने ( रसूल अद्लाह ) के हक में 
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की है आज़ाब शदीद्‌ में मुब्तल्ला होजञावेगा |? इसके आंतरिक 
पं० लेखराम जी फ॑ कत्ल की भविष्य वाणी सच्ची दिखलाने 
पेशीनगोईंकी आड़में की गरज़ से इसी विज्ञापन में यह भी 
कत्ल करवादोी चर्णन किया कि अब में इस पेशीनगोई 
को प्रगट कर सम्पूर्ण यवनां आरय्यो, इसाइयें तथा अन्य 
पुरुषों पर प्रगट करता हूं कि यदि ६ वर्ष के भीतर काई आज़ाब 
लेखराम फे ऊपर नाज़िल न हुई तो समझो में ख़ुदा की ओर 
से नहीं । यदि मेरी पेशीन गोई कूठी निकली ती प्रत्येक दंड 
के भुगतने के लिये में उय्यत हूं कि भरे गले में रस्सा डालकर 
मुझे सूली पर चढ़ाया जाबे। इस विज्ञापन द्वारा पं० लेखराम 
जो के कत्ल के इरादे की मिज़। जी ने उपरोक्त शब्दों में भगट 
करदिया था झोर यह शेर विज्ञापन के आरम्भ में लिखा 
हुआ था । 
४ इजला ये दुश्मन नादानो वेराह ।. 
तीरज़ तेगे, बुराने मुहम्मद” ॥ 
इसके अतिरिक् झुसलमानों के भड़काते हये लिखा था 
कि “ कौन सुसलमान है ओो इन पुस्तकों को खुने और उसका 
हृदय खरयाड २न हो ” और यह मेरी पेशीनगोई मुसत्माना 
के लिये ओर उनके लिये जो अस्छियत का जानते हैं एक 


संकेत है । 
घर्मवीर प० लेखराम जी ने इस विज्ञापन की पढ़ा ओर 


पक्र उत्तर दिया जो-बड़े सरल शब्दों में लिखा गया था 
वर्णन किया जाता है पाठकगण १ क्या यह हमारे कत्ल या 
विष देने के मंसूवे नहीं हैं | परन्तु मिज़ाज्ञी विश्वास रक्सें 
कि मैं उनकी इन धमकियों से उनकी ओर रुज़ू नहीं दो 





५६ . घम बीर लेखराम 


सकता । हां यदि वह मुसलमान मत की सत्यता सिद्ध करदे 
ओर इस लिये कि उन्होंने अपने तई' प्रगट किया है कि खुदा 
ने उन्हें मसीद मोजूद पैदा किया है तो कुछ चमत्कार दिख- 
लावे और मुझे कायल करें। ओर वह चमत्कार यह होगा कि 
( १ ) यदि मिर्जा ज़ी एक मास के भीतर अपने इलहाभमी खुदा 
को सहायता से संस्कृत में उपदेश सीखकर श्रायसमाज के 
दो विद्वान प० देवदत्त शास्त्री ओर प० श्यामजी ऋृष्णवर्मा 
का दम बन्द करदें | तब हम आप के इलहाम के सामने अपने 
तई' पराजय मान लेंगे । (२) छः शास्त्रों में से ३ शास्त्रों के 
ऋषिकृत भाष्य नहीं मिलते । यदि वह तीनों भाष्य अ्रपने इल- 
हाम देनेवाले की मार्फ॑ंत ( द्वारा) हमको मंगवा दे तो में 
अवश्य आप की सत्यता को मान लूगा । प० लेखराम जीने 
३ शेर भी लिखे जो पाठकों के मनेारज्जनार्थ नीचे लिखे जाते हैं- 


दरों रहगर कुशन्दम वर - व- सोज़न्द 
न तावम्‌ रुये दीने वेद अकदस-- 

फिदा गश्तम ज्ञि सरतापा बराहश 
नलिरशओ,॥ं पा वरम परमात्मा वस 
नदारम गेर ऊ -- परवाय हरगिज्ञ 

लि बाकम गर बुबद नाशाद हरकस 


प्रिय पाठकों ! इन शेरों के आशय से पता चलता है कि 
हमारे चरित्रवायक का सत्य पर कितना विश्वास था ! हमारे 
धम वीर को मुहम्मदी तलवार का भय न था । किन्तु सत्य 
श्रम के त्यागने से आत्मा हिचकती थी। 

इन्हीं दिनो अमेरिका के शिकागो नगर की प्रदर्शिनी की 
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शिकागों को प्रद. धूम सुनने में आई | और इधर आये समाजकी 
शिनी भी ओर से प्रतिनिधि भेजे जाने के लिये 
विचार प्रविष्ठ था । जब प० लेखराम जी जोधपुर में ही थे। 
उन्हीं दिनो राव राजा तेजसिंद द्वारा आपको क्षात हुआ कि 
महाराजा प्रतापसिंड जी के द्वारा भेजे हुये स्वामी भास्करा- 
ननन्‍्द्‌ ( जो उन दिनो अमेरिका ही में थे ) यह चाहते हैं कि 
यदि आय समाज उन्हें अपना प्रतिनिधि चुन ले तो अच्छा हो 
परन्तु लेखराम जी को भली भांति ज्ञात था कि वह एक धूक्त 
मनृष्य है । उसके लिये जनता का परिचित करने के लिये 
आपने चेतावनी की । दूसरी ओर मं० शगुनचन्द ( स्वगें- 
घासी शिवगणायचाय ) आशागतों में थे ओर अपने व्य[ख्यान 
के नमूने--आरय जनता को दिखा रहे थे | परन्तु प० जी 
जानते थे क्रि-इन तिला में तेल कहां ? आय समाज का प्रतिनिधि 
एक खुबोग्य वक़ा, सिद्धान्तों का ज्ञाता तथा सच्चा हितेषी 
होना चाहिये । वहां इन बातो में से कोई भी न थी। श्रन्तको 
प० जी ने या० रामचिलास शारदा जी द्वारा एक अपील 
आय जनता की विज्ञप्ति के लिये मुद्रित कराई ओर एक सु- 
योग्य अंग्रेजी जाननेवाले के लिये आवश्यकता प्रगट की परंतु 
शोक कि उन दिनों कोई माई का लात जोने का उद्यत न हुआ 
हमार प० ज्ञी के हृदय पर इसका प्रबन्ध न हो सकंने के 


कारण पक बड़ी चोट सी लगी | परन्तु क्या कर बदि वह 
अंग्रेजी जानते होते तो अवश्य अर्णंव पोत ( जद्दाज़ ) में बैठ 
कर श्रमेरिका चले जाते | 


काति के सम्बत्‌ . १६५० में लाला मु शीराम जी ने अपने 





धू८ धमवीर लेखराम 
शैदराबाद में पधर्मा प्रसिद्ध पत्र सद्धम प्रचारक में प० जी के 
प्रचार विषय में अपील करते हुये इस प्रकाश लिखा 
कि “कुरानायांय प० लेखराम जी की प्रत्येक स्थानों पर 
बड़ी ग्रावश्यकता रद्दती हे । दूखरे उनके पास स्वामी जी 
के जीवन :का काय. बड़ा आवश्यक है । हम स्वामी जी के 
जोवन चरित्र के रोकऋर जहां तक हो सकता है केवल 
समाजों का प्रसन्न करने के लिये पण्डित जी को भेज दते हैं 
परन्तु “एक लेखराम और सम्पूर्ण समाजोमें उनकी आवश्य- 
कता” हम इस समय पाठकंगणो के सन्मुख हैदराबाद का 
समाचार इस प्रकार वर्शंब करत हैं जो कि हमारे वर्शन की 
सत्यता को प्रगट करता है कि हेदराबाद में आ्राज%ल यवन 
मत बड़ा जोर पकड़ रहा है। इस समय के आये हुये खसमा- 
चारों से ज्ञात होता है कि महाराजा रृ्णप्रसाद जी जो पेशा- 
बर फौज वज़ीर हैं । यवन मत की ओर भुक्क रहे हैं ओर उन 
का पोराणिक मत पर पूर्ण विश्वास नहीं । इस समय वहां 
आय पथिक को पहुंचन की बड़ी आवश्यकता है ओर यह 
भी ध्यान रहे कि इस समय प० जी के शरीर में कुछ कष्ट भी 
है। प्रिय पठकी ! आपके ज्ञात हुआ हआ होगा कि हमारे 
खरित्र नायक का ज़ीवन कितना आवश्यकीय जीवन था । 
लथापि प० जी अपने स्वास्थ की ओर घम प्रचार के सामने 
कुछ ध्यान न देते थे । वह उसी रुग्नावस्था में हेद्राबाद गये 
वहां जाकर अपने काम मे सफलता प्राप्त की । 
इसी वष अर्थात्‌ सम्बतु १८६३ के श्लिम्बर मास में ला 
लाहोर में इंडियन. होर में कांग्रेस का यड़ा अधिवेशन होने 
नेशनल कांग्रेस बाला था। ओर उन दिनों लाहोर भी 
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की हल 


नेश्नल कांग्रेस का केन्द्र वत रहा था। राजनेतिकों के शिरो- 
मणि स्वनाम धन्य दादा भाई नोरोजी की उक्त कांग्र स(भारत 
जातीय महासभा ) का प्रधान निवाचित किया गया था | दूर 
से बहुत से प्रसिद्ध आय भाई भी सम्मिलित हुये थे | इस 
झवसर पर एक ऐसे योग्य वक्ता की आवश्यकता थी कि हो 
इस समय का साथ ही न सके किन्तु जिसको बढ़ी चढ़ी 
वक्तत्व शक्ति के साथ उसकी आवश्यक बातों में जानकारी 
भी बढ़ी हुई हो । 
अ्रतः इस अवसर पर प० लेखराम जी को ही बुलाया 
गया ओर वहां उनके कई व्याख्यान डये । जो उन दिनों के 
समाचार पत्रों में छप चुके हैं । 
मनसस्‍्वी कार्यार्थी न गणपति दु:खं न च सुखद 
१० जनवरी सन्‌ १८६७ इई० को कांग्रेसकी समाप्ति पर जब 
प० जी लाहोर से लोटे तो उन्हे समाचार मिला कि शोहाबाद 
( ज़िला अम्बाला ) से लगभग १० कोस की दूरी पर “मीरान 
जी का ठगायन वास” दामक नगर म॑ कुछ हिन्दू सुसलमांन 
होने को उद्यत हैं। उन दिनों प० जी के पैर में पक फोड़ा 
निकल आया था परन्तु प० जी अपनी असहाय वेदना की 
ओर कुछ ध्यान न देते हुये वहां गये और उन्हें व्याख्यानों 
द्वारा समझा बुराकर उनको स्वध्रम पर स्थित रवखा सुना 
गया हे कि इस स्थान पर इन को बड़ी आपत्ति भेलनी पड़ी 
थी । परन्तु उस समय के समाचारों तथा दर्शकों के कथन से 
शात हुआ कि उस आपत्ति को ५० जी ने बड़े साहस तथा 
घेय' से सहन करते हुये अपने मनोरथ के सफल किया । 
उनके व्याख्यानों का यद्द प्रभाव हुआ कि वहाँ कट ही आय 
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समाज स्थापित द्दोगया | हे 

शाहाबाद से लोटकर ता० १६ जनवरी १८४७४ को प० जी 
आय समाज में पहुंचे | श्रोर वहां श्रापका एक प्रभावशाली 
व्याख्यान हुआ । कर्नाल से लोटते इये ता० २२ जनवरी को 
जालन्धर आ्राय समाज में पहुंचे | वहां से ता० १३ फरवरी को 
भींग मधिंयाने में ज्ञाकर तोन दिन लगातार व्याख्यान दिये 
ओर १३ अप्रेल को करुद्ेत्र के मेले पर आकर कई व्याख्यान 
दिये। 


१५ जुलाई को जालंधर में मृति पूजा पर व्याख्यान हुआ ओर 

वहां से क्वेटा आय समाज की ओर प्रस्था- 
8728; न किया वहाँ पहुंच कर रेव्याख्यान दिये। 
१३ अगस्त को वहां से लोटते हुये बिलोबिलस्तान, भावल पुर, 
श्रौर मुस्तान की आय समाजों में गये-वहां से गोविन्दपुर 
आये समाज फे वार्षिकोत्सव मे सम्मिलत इये। वहां से पुनः 
जालंघर आय समाज को पधारे यहां पर एक राधास्वामी के 
चेले को आय बनाया और फिर लाहौर आय॑ समाज में डेरा 
जमाया इस समय पं० जी के साथ आपकी घधम्मं पत्नी जी भी 
थीं। मार्ग में लीटते समय आप जतगरा में उतरे और घहाँ एक 
व्याख्यान दिया ओर लाला सूसा नामक नगरमें एक पुरुष को 
यवन मत से हरा कर सत्माग पर लाये। इन्ही दिनों पं० 
जी ने अनुराग से भरत्‌ के खंडहरों की ज्ञाकर 
देखा | यह वही प्रसिद्ध स्थान कहा जाता है कि जहां महा- 
राज कैकेय की राजधानी थी। और श्राव 
भक्ति भाजन भरत जी भहाराज की नन्‍्हसाल 
थी । यहां पर उन्होंने एक प्राचीन काल का सिक्का भी देखा 


भश्तजी को नन्‍्द्साख 


आाय्य जीवन के अन्वेषण के लिये यात्रा ६१ 





था | इसके अनन्तर ता० १० मारे सन १८७५ ई० को स्याल- 
कोट नगर में पहुंचे वहां रिखाले के सिपाही यवन मत की 
ओर म्रुक रहे थे वहां पहुंच कर उनको शंका समाधान को 
झीर आय धरम पर आरूढ़ किया | ता० ३१ भार्च को देहली 
आय समाज में जाकर व्याख्यान दिया और यचनोसे शाख्तार्थ 
भी किया था यहां पर मुसलमानों ने चिड़ कर पं लेखरास जी 
पर दावा करदिया । प्रकरण वश इस मुकद्दम की एक संक्तिप्त 
प्रति दी जाती है--बहुत सम्भव है कि पाठकों का मनोरंजन 
कर । 


(१) मोलवी अब्दुल हक). दावा बनाम मुल्ज़िमान 
(२) दवीब श्रहमद । (१) पं० लेखराम 

(३) मुहम्मद उद्दौन (२) नरसिंहदांस 

(४७) कमरुद्दीन ।क्‍ 


(५) श्रव्दुल करोम | 

देहली निवासी मुस्तगीसान |) 

जुम वसूज़िब दफ़्श्रात्‌ «६२, २६३, २६८, ५०१, तथा ५०२ 
ताज़ीरात हिन्द--'' हुक्म आखिरी इसलगासा खक्ते? 

“ यह इस्तगासा अ्रव्दुल हक की ओर ले पं० लेखराम 
के ऊपर है जो कि शअ्रमुतसर का निश्वासी सुना ज्ञाता हे । 
इस्तगासा यह हे कि पं० लेखराम ने ए| पुस्तक बनाई जो 
कि शाघ्तिल भिस्ल है ओर जिसमें अनुचित वाक्य यचन मत 

पेगम्बरों के लिये इस्तेमाल किये गये है. ज़िससे चरह मस्तृ 
जिब सज़ा का दहरता है। मुस्तग़ासें के यह बयानात हैं कि 
लगभग ढाई माह व्यतीत इआ कि एक पुस्तक एक पुरुष ने 
अब्दुल हक का दी ओर कहा कि यह पुस्तक पं० लेखराम नें 





६२ घमंवीर लेखराम 





भेजी है जिस आदमी ने यह किताब दी थी वह नामालूम है 
आर अबवब्दुलहक एक महजूबी मुन्सिफ रियासत हेद्राबाद 
के सीकर हूँ इसलिये उसने वह पुस्तक अपने दोस्तों को 
दिखलाई जिसमे मुहम्मद उद्दीन ओर कमरुद्दीन भी शामित्र 
थे। हब्ीबुद्दोत बयान करता है कि मुझका यह किताब एऋ 
स्कूल के खड़के से मिली। उसने अब तक उसको नहीं 
जलोटाया | अच्दुख क रीम बयान करता है कि ज्योंही मेंने 
#स किताब का शोर खुना मेंने फ़ोरल बाजोर से मंगवाई 
परन्तु इनमें से किसी बयान से भी काई जुम इस दफुआतल में 
यस्िलाफ लेखराम जादिर नहीं होता--क्या वह जाहिर करते 
हैँ कि काई झु्र जो दफा २६२ सरज़द इआ-जुम जिसका 
दया किया जाता है “कि एक ला धालूम आदमी ने यह 
किताब अब्दुल हक को देकर कहा कि यह लेखराम ने भेजी 
है? ओर इन किताबों का छप्वानेबाला लेखराम ही कडा जाता 
हे-यह कितावें अमृत लर में छपी हैं | में नहीं छयाल करता कि 
लेखगाम की निस्षत जिला देहली में कोई ज्ञुम सरजिद 
में करने का सबूत दिया गया है। इसके अलावा में खयाल 
करता हूं अगर ज़ेर दफा २७२ में कोई जझ्ुम देखा भा जाता 
तब भी. वाकआत इस सुकदमे के ऐसे हैँ किसी फौज़दारी 


कार्ग्वाई की जरूरत ने सालम हर अशाश्रतको तारीख श्द्व&० इ ० 
है। सुस्तगीसान के कब्जे में यर्टे किताब महोनों से है और 
ओर जब वह इस्तगासा करते हे कि यह किताब फुहश 

में ख्याख करता हू कि इसमे ज्यादा काररबाई की गंजा 


हश नहीं इसलिये खारिज करता हूं । : हाकिस 





% इस मक़दमे की अपील देहली ओर लाहेर चीफ़ कोर्ट में भी की गई 
परन्तु दोनों स्थानों से ख़ा्गरम हो गई। 





पं० लेखशम् जी की और से घोषणा ६३ 


“यरतर्के णानुसंबत्ते सपम्मंवेदनेतर:”' 

ता» १३ अप्रेल के प्रातःकाल पं० जी मालेर कोटला के 
के उत्लव में लम्मिलित हुये-यह एक मसुसलमानी रियासत 
है | हमारे चरित्र मायक के पहले ही धरम मच गई ! शंका 
समाधान के सप्य एक मुंशी अब्दुल्लतीफ नामी ने पुनर्जन्म 
विषय में कुछ प्रश्न क्िय झिनका उत्तर पं० क्रपाराम जी 
( सवगवाली माननीय स्वया० दइशनतासनदजों महाराज )ने बड़ी 
याग्यता से दिये--परब्तु म॒ुन्शो जो उत्तर सुझकर कह 
दिया करते थे कि तबियत को तसकीन नहीं छुई । 
उस समय महात्मा मु शीराम जी उस उत्सव का प्रबन्ध 
रण रहे थे। उन्होंने स्वामी दशतानन्द के दिये उच्चरो का 
भाव समभाना चाहा-इस पर सुशी जी ने घबड़ा कर कहा 
कि साहिब आप कोन हे जो भाव सममभा्येगे इस पर महात्मा 
जी ने उत्तर दिया “स्थानिक समाज के प्रधान की आज्ञा से 
यहां का प्रबन्ध भी कर रहा हू । इसके अतिरिक्त पञ्ञाव प्रति- 
निधि का प्रधान भी हू । ” इस पर भी उन्हे विश्यास न आया 
कोर बोले कि आपका नाम प्रतिनिधि संम्वन्ध में मेंने कभी 
नहीं सना--यहां तक कि सद्धम प्रचारक पत्र में भी नहीं 
पढ़ा-अतः आप प्रतिनिधि के प्रधान नहीं हे । इस पर महात्मा 

| के सन्देह हुआ आर उस्होने युक्ति से पूछा कि मुंशी जी 
कया आप भेरा नाम जानत हैं। सुन्शी साहब ने तुरन्त उत्तर 
दिया कि जी हां खूब जानता हूं। सहात्माजी ने पूछा कि भला 
बतलाइये तो सही कि क्या नाम है? मंशी जी कहने लगे 
आप ही तो प ० लेखराम साहेब हैं । इस पर भ्रोतागण खिल 
खिला कर हंस पड़े छिसी कवि ने सत्य कद्दा है । 





है आर्य «हा 


६७ धरम घीर लेखराम 


अर १: 





“को वीरस्‍्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेश: स्मृत:” ! 
य॑ं देश अ्यते समेव कुरुते बाहु प्रतापाजितमस!! 
मालेर कोटले से लोटने के पश्चात्‌ प० लेखराम जी 
रोपड़ आयसमाज के उत्सव पर पहुंचे और वहां उनके २ 
व्याख्यात भी हुये इधर बालक्राम उदासी खाधु भी-प्रीतम 
देव, केशवानन्दादि की भांति पञ्ञाब में भमण कर स्वा० 
दयानन्द जी तथा आयखय्यं समाज को जी खोल कर गालियां 
प्रदान कर रहे थे। प०जी ने लनकर बालकराम जी से 
शाख्रार्थ करना चाहा। ओर “ भेरा ” आय समाज में जा 
विराजे परन्तु उक्त साधु जो ने शास्रा्थ से मनेकर दिया-- 
प'० जो फेो कई आवश्यक कार्यों के अभ्रतिरिक्त लाहार जाना 
आवश्यक था क्‍योंकि प० लेखराम जी की 
घम पत्नी गर्भवती थीं और कुछ सन्‍्तानो 
त्पक्ति की आशा थी इसलिये वह ता० १५ 
मई सन्‌ १८६५ के लाहोर से लेकर कुहटा पहुंचे--चवहां 
ता० १८ मई शनिवार के दिन प्रातः &॥ बजे पुत्र उत्पन्न हुआ। 
बच्चे का नाम करण संस्कार वेदिक रीति से करके २५ मई 
को पुनः यात्रा आरम्भ कर दी--ओऔर “मेरा” आयंसमाज 
में आा घिराजे यहां वालकम साधु का पुनः आम तित किया 
परन्तु बह न आये और शास्त्रा्थ फे नाम से टाटमटोला 
कि करले रहे । इन्ही दिनो प० जी को समा- 
का िकरक जार मिला कि उनके पिता का देहान्त हो 
ः गया अतएव वद् छुट्टो लेकर अपने निवास 


स्‍थान कुट्टटा को गये ओर फिर अपनी धम्म-पत्नो और पुत्र 
“सलखरव” को लेकर ज्ञालन्धर ही आगये । 


पुत्रोत्पति का 
आनन्द 


एूं० लेखराम जी की ओर से घोषणा द््प 





ता० १७ मई सन्‌ १८८६ के आप रोपड आरश्य-समाज 
के उत्सव पर पहुँचे-उन दिनो द्वारिकामठ के श्री शंकरा- 
चाय जी का जालन्धर में आगमन स॒नाई देता था। अतएव 
आप जालन्धर पहुंचे | वहां पर बड़े वड़े विद्वानों के व्याख्या 
हुये । प० जी का व्याख्यान भो विशेष हलचल मचाने 
बाला था--यहां से चल कर कर्त्तारपुर ग्राम ( दृरडी विरजा- 
नन्‍द ज्ञी के जन्म स्थान ) में उपदेश दिया-शऔ्ोर आय्यें- 
समःज स्थापित की-इन दिनो प'० जी जहां कहीं उत्सवां 
पर जाया करत थे वदीं उनके साथ उनको धब्मपत्नी तथा 


प्रिय पुत्र सखदेव जाया करते थे-इसी के अनुसार एक 


समय अम्बाला और मथुरा आय्यसमाजों के उत्सवों पर 
गये वहां से उनका पुत्र सखदेव बीमार होकर लौटा । परन्तु 


पुत्र को बीमार हो छीड कर शिमला श्राय्य समाज के उत्सव 
पर पथारे ओर जब ता० २६ अगस्त सन्‌ १६६६ ई० को लोरे 
तो पुत्र की बीमारी बढ़ती ही पाई । 

यद्यपि चिकित्सा तथा निदान कराने में कुछ कमी नहीं 
की गई थी परर तु प्रभु की बड़ी विचित्र लीला हे कि हमारे 
चरिच्रनायकका सुपुत्र खुखदेव सबके देखते २ ता० २८ शअ्रगस्त 
सन्‌ १८६६ के दिन लगभग सवावषे की आयु में नश्वर भो. 


तिक कलेबर का परित्याग कर # प्रतभाव को प्राप्त होगया 
उस समय पं० लेखर।|म जी के चित्त में क्रिंचित उद्धग के 


स्थान में सहनशक्ति का अपूर्य चमत्कार देखा गया । आपने 
घैय्य का घारण करते हुये शोक को पास तक न फटकने दिया 
सच है 


£ पुनरुत्पत्तिः प्र त्य भाव: ( न्यायदर्शने ) 
। 





 अवलिन-लडिनज +कन पलक: “कट जक-॑ की >ल+++-7 


घधर्मवीर लेखराम 


हि है 
हट 


प्राप्तव्यम थ जभते मनुष्यों देवा 5पि ते लंघयितु न शक्ति: 
तस्मान्न शोचामि न विस्मया में यदस्मदीये नहिं तत्परपाम । 


परन्तु मृत बालक की दुखिया माता के केामल हृदय पर 
एक भारी बज॒पात हुआ कि जिस जालन्धर की भूमि में उसने 
पुत्र रत्न प्राप्त किया था उसे उसी जालन्धर की कठिन भूमि 
में सब के सन्मुख हाथों से खो देना पड़ा हा !फिर उस भारत 
महिलाग्रगएया से यह दुख कयोंकर सदन हो सकता था 
संसार का विचित्र प्रवाह है किसी महात्मा ने सत्य कहा है.- 
क्वचिद्विद्वन्गोडी क्वचिदषि सुरामत्त कलह: 
क्वचिद्वीणावादः धवचिदपि उच हाहेति रुदितम 
क्वचिसम्या रामा कचिदषि जगा जजर तनु: 
नजाने ,स सार: किममृतमय: कि विषमयः ॥ 


घम प्रचार 


सितम्वर सन्‌ १८८८ ई० के आरम्भ में पं० लेखराम 
जी ने पुनः चेदिक धर्म का प्रचार आरम्भ किया ओर 
पलरूर में लगभग ८०० श्रोताओं के बीच में वेदिक घर्म 
की श्रेष्ठता पर एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया। यहाँ पर 
व्याख्यान की समाएपिति पर शंका समाधान का समय दिया 
गया जिछ्तमें एक मोलवबी महोदय ने कुछु प्रश्न किये थे 
जिसका उचित उत्तर दिया गया। लाला गणेशदास ज्ञी 
सियालकोदटी जी यहां की एक विचित्र घटना की सूचना 
देते हैं कि जिससे हमारे चरित्र नायक के निर्भीक दढ्व्रत 
होने का प्रमाण पाया जाता है। तीलरे दिन जब कि प० 
लेखराम जी का व्याख्यान होने ही वाला था कि एक बड़े 
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प्रसिद्ध स्यूनिस्पल कमिश्नर आप ओर महाशय मथुरादास 
ज्ञी उपदेशक के समीप वेठ कर कुछ कानाफूसी करने लगे। 
आय पथिक ने कहा कि “घुसपुस कानाफूसी क्यों करते हो, 
क्या बात है” ? 


मथुरादास जी ने कहा कि यह महाशय थानेदार जी का 
सन्देसा लाये हैं कि यदि आपके व्याख्यान देने से यहां बलवा 
हो जाये तो पुलिस उत्तरदाता न होगी। यह सुनते द्वी प० 
जी के चित्त में कोच का आवेश हुआ ओर कड़क कर बोले 
कि “क्या हम युद्ध के लिये आये हें हम तो धर्मापदेश करने 
आये हैं जिसका जी चाहे सुने जिसका जी न चाहे न सुने ! 
यदि इसी प्रकार किसी बात की आशंका की जाती हे तो हम 
देखेंगे कि कोन बलवा करता है। हमें अपनी रक्ता के लिये 
केवल ईश्वर की सहायता ही पर्याप्त हे? यहां से चल कर 
प ० जी वज़ीराबाद के उत्सव में पहुंचे । वहां इनके व्याख्यानों 
की धूम मचगई सायंकाल के समय महात्मा मुन्शीराम जी का 
व्याख्यान होनेवाला था इसलिये उस समय काडियानी 
मिर्ज़ा गुलाम श्रहमद के चेले हकीम नूरूद्दीन भी आये। 
मुसलमान श्रोताओं की कमी न थी इस समय यवन श्रोताओं 
की उपस्थिति में प० लेखराम जी व्याख्यान के लिये खड़े 
किये गये। इस व्याख्यान में हमारे चरित्र नायक ने ईश्वर 
का स्वरुप ऐसा खींचा कि मुलल्मानों के सिर हिलने लगे । 
जब मिथ्या पेगम्बरों का परिचय ( दि्ग्दरशन ) कराया गया 
तो कत्तंलध्वनिसे समामण्डप गू जता था ओर हकीम नूरूद्दीन 
मनही मन खिज़ते थे । व्याख्यान समाप्त होने के पश्चात्‌ १० जी 
कतिपय श्राय भद्ग पुरुषो के साथ वायु सेवन के लिये पलकू 
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के तट पर गये वहां से लोटते हुये संध्या के समय नगर के 

बाहर एक मस्जिद में देखा तो मोलची नरूद्दीन सादब का 
व्याख्यान हो गहा है। रात अधेरी थी सब सुनने को खड़े 
हो गये--मोॉलवी साहिब कह रहे थे कि “ओ बवेबकूफ़ों ! 
तुम सब बकरों की भांति डहाढ़ी दिला रहें थे और यद न 
समझे कि तुम्हारे इंसान पर कुछदाडा चलाया जारहा था? यह 
सुनकर रात अधिक हो जाने से घर की आ्रार लोट आये। 
यहां से चलकर हमारे व्याख्यान केशरी पं० लेखराम जी- 
जगरांड, भइ्स्यथालत्वन तथा छुधियाने आय समाज के उत्सवों 
में सम्मिलित होते हुये--भागावाला ( ज़िल्ला मुरूदास पुर ) 
की आय समाज के उत्सव में प्वार-यहां पर सायटड्टाल के 
समय एच मुसलमान ग्रेजुएट से शाखार्थ हुआ--उस समय 
२००० से कम उपस्थिति न थी शाख्रा् बड़ा रोजक था पाठकों 
के चिच विरोंद के लिये उल्लेख किया जाता हैं। एक ओर 
प्रश्ककत्ता तु्को टापीवाले ग्रेजुएट महादय दूसरी श्र उत्तर- 
दाता पं० लेखरामजी थे-पं० जीने यह प्रतिज्ञा टी हुई था कि 
“दुज्ञनंन_ तापन्याय के अनुसार जा कुछ उत्तर में कहा जावेगा 
उसके लिये कुरान व हृदीख मूलका प्रमाण दगे |” ओर पूछा 
प्रश्नकर्ता महाशय भी क्‍या ऐला करने का उद्यत हैं ? क्योंकि 
प्रश्नकर्ता महोदय भी कह खुके थें कि वह मूल वेंदों का 
ही प्रमाण देंगे । यह शास्त्राथ “नियाग” विषय पर था--प्र एन 
कर्ता मदहोंद्य को एक स्थान पर प्रमाण देने की आवश्यकता 
हुई तो लगे पुस्तक पढ़ने ओर बोलने + 


मुहम्मदी--देखिय हवाला रगवेद, मन्दिल............ 
सोकत............ 


धर्म्म प्रचार ६8 


१७००] '९०.३२००७२०७०७०२२७०७:० न. एरार.>>2 0०५०० पक >> मास ५-१५ >> ०३५ गटर ७. भा र+ कमाल न्‍ 4 «१७-०९ ०१५ >न० १ 28७०-५२ पका2.-+५७2/५ >र-०५४०५००/०५३५ ५०-५५ »#०-३७४+»हरिनका-#१५ कव#०. 





+३७८०*९७ #**०७५/७०५७./४००६,,४ कम 


आयपथिक--महाशय जी शुद्ध उच्चारण तक न कर सकेता 
ओर वेद दानी का दाबवा। बस आप निग्रह स्थान में 
आगये अतः या तो हार सानो या दावा छोड़ो ? 

मुहम्मदी--अजी पं० साहिब |! चाहे हम वेद जाने या न जाने 
एतराज़ तो ठीक है । 

आय पथिक-पहिले कहिये, “मैंने झूठ बोला कि में सूल वेद 
जानता हूँ ओर कूखमारी”, यह कहो तब मुवाहिसा आगे 
चलेगा । 

मुहम्मदी-वहुत हेर पोर के पश्चात्‌ श्रच्छा मेने गलत कहा 
था कि में मूलवेदों मे से हवाला दूंगा । अब मेरे सवाल 
का जवाब दीजिये । 

झाये पैथिक--आये अब राह-ए-रास्त पर हां अरब जवाब 
देता हू । 
वहां पर दृश बीस लिखे पढ़े घुसलमान भी खड़े थे सब 

बोल उठे-सुबहान दला ! क्य ताकत सुनांज़िरा (वादेशक्ति) है 
खायपथिक ने अपने उत्तर में नियोंग का ही भलीभांति 

मण्डन नहीं किया किन्तु मुता के मसले को भी पेश किया ? 

मुहम्मदी-शोक कर कहने लगे कि सिफ कुरान की आयत 
पढ़ने से काम ने चलेगा किसी मुख्तनिद्‌ ( प्रामाशिक ) 
लफ़्सार ( भाष्य ) का हवाला भी देना चाहिये । 

झायंपरथिक- अच्छा बतलाओ तुम किस तफुसीर को मुस्त- 
निदर मानते हो ? 
मुदृभ्मदी महाशय ने ज़िस तफलीर का नाम लिया वही 

प॑ं० सेखराम के हाथ में थी । उन्होने उसमें से पढ़कर सनाया 

ज्ञात दोता था कि उस तफ्सीर को मुहम्मदी महाशय ने 
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कभी पढ़ने का सोभाग्य भी प्राघ्र न किया था। पं०जी से 
पढ़ने के लिये स्वयं पुस्तक मांगी । यहां पणिडित जी की आशु- 
स्फ़रूति ( हाजिर ज़वाबी ) काम आई क्योंकि इसी शाखार्थ में 
पक स्थान में इन्ही प्रश्नकर्ता महोदय ने यह कहा था कि 
“खुदा को बीच में क्यों घसीटते हो क्या लाज़िमी है कि खुदा 
को मानकर ही मुवराहिला चले ?” इसी के आधार पर एक 


सन्मुख खड़े हुये मोलची को सम्बोधन कर पं० जी ने कहा मौलची 
सादिब, आप तशरीफ लाकर हाज़रीन को पढ़कर सनादें और 


देखिये कुरान शरीफ की तफ़सीर में क्या लिखा हुआ हे। में 
इस दहरिये ( नास्तिक ) के हाथ में कुरान शरीफ न दूंगा। 

मोलवी साहिब को कोई आकषरण शक्ति वेदी तक खोंचु 
लेगई ओर उन्होंने तफसीर ज्यों की त्यों पढ़द़ी ओर अपनी 
ओर से यह भी कह दिया :-: 

“कीन कहता है झि ऋलाम मजीद में मुताका हुक्म नहीं 
है । इस पर सभा मरण्डप में चारो ओर से ऋरतलध्वनि होने 
लगी ओर शाख्राथे साननद समाप्त हो गया । इसके पश्चात्‌ 
पं० जीने थ्री परमपदारूृढ़ ऋषिवर दयानन्द को जीव नी को पूरा 
करनेके लिये उनके जीवन की अनेक घटनाओं का संग्रह करते 
डुये भिन्न २ स्थानों में जाके प्रभावशाली व्याख्यान दिये । पं० 
जी बड़े हाज़िर जवाब थे प॒क्र दिन व्याख्यान देने के पश्चात्‌ 
लाला चेतनानन्द जी के मुशी ने विधडालने की इच्छा से 
कहा कि “पडित जी ने ग्रुरुनानक को हिन्दू तो कहीं नहीं 
कहा”?--इस कुटिमनीति को पं० जी तुरन्त समभ गये ओर 
बोले कि देखो बाबा नानकदेव स्वयं क्या कहते हैं। “हिन्दू अन्हा 
( अन्धा ) तुकीकाणा । दोहां विद्यो शानीस्याणां । बाबानानक 


जी शानी श्रथांत्‌ आये थे गुलाम हिन्दू न थे । 


 आक, दुडणथा 
जीवन की झन्तिम जवनिका 

“प्रांस मृत्र पुरीषास्थि निरमिते च कलेवरे 

विनश्वरे विहायास्थां यश. पालय मित्र में?” 
ता० १५ फर्वंरी सन्‌ १८४७ ई० के दिन एके मनुप्य आदश्श- 
त्यागी लाला हंसराज़ प्रिन्सपनल दयाननद एड्ढल्लो चेदिक 
कालिज् के पास आया-ओर फिर वही पुरुष दूसरे दिन का- 
लेज के “हाल” में घूमता हुआ दिखाई दिया। वहां वह पं० 
लेख राम जी की खोज़ करता हुआ पता पूछता फिरता था। 
अन्त को पता पूछते २ वह हमारे चरित्रनायक से आमिला 
आर प्रकट किया कि पहिले में द्विन्दू था ओर अब दो वर्ष 


से मुसललान हो गया हैं. परन्तु अब फिर अपने सत्य मत 
पर आना चाहता हूं । आप कुपा करके मुझे शुद्ध कर लीजिये 


सदय दृदय पं० लेखराम जी ने उत्तर दिया कि में तुम्हें 
अवश्य शुद्ध करलुंगा । इस मनुष्य का डीलडोल छोटा जो लग 
भ्रग ४या ५ फीट को होगा-काला रंग चेहरे पर दाग 
ओर नासिका बेठी हुई थी | बोलते समय 
दो दान्‍्त बाहर निकलते हुये दिखाई पड़ते 
थे। आंख छोटी २ शोर चेहरागोल्न परन्तु 
गाल भीतर की ओर घुसे इये थे | यंद शरीर का हाल था, 
सिर के बाल छोटे २ ओर बीच में मुड़ेहुये । डाढ़ी म्‌ छ छोटी 
२ जिसमे डाढ़ी अ्रभी भत्री प्रकार नहीं आई थी ओर श्रवस्था 
लगभग २५४ यष के थी । 

यह मनुष्य द्विन्दी बहुत कम बोल सकता था। उसका 
चेहरा बड़ा भयानक था । पं० जी के पीछे जब पं० जी के मित्र 


अपरिचित पुरुष 
की भीमाकृति 
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उससे उसकी जाति ओर प्राम का पता पूछते थे तो वह 
किसी को स्पष्ट उत्तर न देता और अपने आपको बड़ांलो 
प्रगट करता था परन्तु परीक्षा से विद्दित होता था कि वह 
पटना का रहनेवाला होगा । उसके चेहरे का देखकर 
मनष्य बिना रोके टोके कह सकते थे कि वह जाति से वृच ड़ 
गा। परनन्‍त सरल हृदय शार्य पिथिक का यही कहना था कि 
नहीं भाई ? यह धर्म्म का खाजी है शुद्ध होकर सत्य धम्म का 
ग्रहगा करना चाहता हे | 
: अज्ञात कुल शीलस्य वासे देयो न कस्यचित ”! 
इस पुरुष ने धीरे २ पं० जौ पर ऐसा विश्वाल जमालिया 
कि तोन चार वार इनके गृह में भोजन करता हुआ देखा गया। 
इससे बढ़ऋर हृदय की और कया स्वच्छुता होगी कि हमारे 
चरित्र नायक ने अन्य पुरुषों के अविश्वास के बदले में यह भी 
ज्ञाच न की कि यह परुष रातजिके समय कहा रहता हैं ओर 
१५ या १६ दिल तक पडित जी के साथ रहता रहा इस समय 
में न मालुम कितनी बार कातिल ने अपनी छुरी को तोला 
होगा और न भालम क्या २ विचार इसके मस्तिष्क में 
घम रहे होगे | ता० १ मार्य सन्‌ १८६७ के अनन्तर पं० जी 
का मुल्तान आयसमाज के उत्सव पर व्याख्यान देने का जाना 
पडा। परन्तु ता० ५ मार्च को आयेप्रति।नेधि सभा पंजाब का 
का पत्र मिला कि वह सीधे सक्खर आयसमाज के उत्सव 
पर चले जायें परन्तु हा हनत ? मृत्यु सिर पर खड़ी हंसरही 
थी | तार पहुँचने से पूर्वदीं पं० जी लाहोर लोट आये | ता० 
५ मार्च और ईद का दिन था| हत्यारे ने डल दिन पं० जी के 
धर और आर्यप्रतनिधि सभा के दफ़ुतर तथा स्टेशन 


किक? ५, 
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पर लगभग २० बककर लगाये | ता० ६ मार्च सन १८६७ ई० 
की घातः काल को फिर पं० ज्ञी के घर पर आया परन्तु पं० 
जी अब तक लाहोर न पहुंचे थे | बहाँ से निराश होकर फिर 
आझाय प्रतिनिधि सभा के कार्यालय में गया और पं०जी के 
पास पहुंचा ओर बाहर की खिड़की में बाहर की ओर मंह 
करके ज्ञा बवेठा । इस समय पंडित ली आगये इस दिन यह 
अधिक चबोकनजझ्ना था और ठहर २ कर चोॉकता तथा बेठे २ 
धकता रहा माने उसका जो मिचलाता था। यह देख ऋर ला० 
देवीदास जी ने कहा यह मनष्य स्थान विगाडता हे अतः यहां 
बेठा है? भोले झायय घरम्म > ूने दिया कि भाई बैठ रहने दो 
तुम्हारा क्या जेता है सह ४० दिन नित्य से विरुद्ध कम्बल 
वह ओोड़े हथे था जिससे झऊकू का काई भाग स्पष्ट दिख लाई 
नदेताथा। 
सभा के कार्यालय से चलने इये यह किसी भांति कॉँपा 

पं० जी ने कहा कहाँ साई शागारी क्या दशा हैं ? कम्बल इस 
प्रकार दयो लपेट लिया है ? क्‍या ज्वर तो नहीं है। डसन कदा 
कि हां साहिब ऋुलछ पीड़ा है | पं० जी झागे में किशनचन्द्र 
कम्पनी मे बाल करत रहे और वह प्रुष बाहर ही खड़ा 
रहा । इसके अनन्यर पं० झी उसवो डाजटर धिष्णुदत्त के 
के पास जे गये ओर कहा कि यह शुद्ध होता चाहता है 
ओर धर््मात्मा भी है इसका निदान कीजिये। डाकइुर जी ने 
नाड़ी देखकर कटद्दा कि ज्वर दो नहीं है परन्तु इसका रुधिर 
अवश्य चक्कर खा रहा है | यद्धि ५+डा है ता पल्षस्तर लेप 
लगा दु | हत्यारे ने उत्तर दिया कि कि ओओषधि लगाने के 
स्थान में प्रीने की दे दीजिये । द्वाकुर जीने कहा कि कोई 
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शबत पी लेना । परन्तु पं० जीने कहा कि अच्छा डाकुर, जी 
पीने की ही दवा दे दीजिये ! माने घम वीर अपने हाथों ही 
अपने प्राण देने का प्रबन्ध कर रहे थे। यदि उस समय प्रलेप 
लगाने के लिये उसका शरीर नड्ाा किया जाता तो श्रवश्यही 
उसकी छुरी का पता लगज़ाता और वह पकड़ा भी जाता । 
परन्तु वहां तो कुछ ओर ही होना था मार्ग में जाते हये पं० 
जी ने उसे शवंत श्री पिलवाया जिसके बदले कुछ ही देर में 
रुधिर की नदी में नद्दानेवाले थे | लगभग चार बज्ञे के हमारे 
चरित्र नायक उसको साथ लेकर एक बज़ाज़ की दुकान पर 
गये। ओर उसके हाथों एक थान श्रपनी मांता के पास 
दिखलाने को भेजा । उसके चले जाने पर बजाज ने पं० जी से 
कदा श्राप भी क्याही भयानक पुरुष अपने साथ लिये फिरते हैं । 
कहीं मेरा थान लेकर न चलता हो | निश्छुल हृदय पं० जी 
फिर उत्तर देते हैं कि नहीं भोई ? यह धम्मांत्मा है ओर शुद्ध 
होना चाहता है, ऐसा मत कहिये । 
यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच, 
यावश्र यत्र च शुभा शुम मात्म कमे। 
तस्म।च्च तेन च तथा च तदा च तच, 
तावच्च तत्र च विधावृव्शादुपेति ॥ 
पं० जी बजाज़ की दूकान पर से उठकर घर पहुंचे परन्तु 
काल का साथा साथ था | घर में ऊपर की छुत पर सोड़ी कं 
के साथ लगा हुआ एक बरामदा था। इसो में बहुधा यं० जी 
बैठकर काम किया करते थे। दोनों ओर भीतं और पऋ 
ओर भीतरी कमरे का द्वार था | इस कमरे में इनकी धम्म पत्नो 
बेठी हुई थीं ओर किवाड बन्द थे। चारपाई ( खाट ) पर 
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जाकर पं० जी बेठ गये | चारा ओर महर्षि दयानन्द जी के 
जीवन चरित्र सम्बन्धी पत्र पड़े थे और बोच में खुले द्वार की 
ओर मुह किये खाट पर धम्मवीर-आये पथिक विराजमान हो 
कर जीवन चरित्र का काये करने लगे | बाई ओर धत्यारा भी 
कम्बल लपेटे कुर्सी पर ज्ञा बैठा | दाई' ओर दो कुसियां 
ओर पड़ी थीं। लगभग छुः बजे सायंकाल के लाला केदार- 
नाथ मन्त्री लाहोर आर्यसमांज और लाला देखीदास जी एका- 
उन्टेन्ट क्के आये प्रतिनिधि सभा पंजाब पं० जी के पास गये 
ओर पं० जी से एक व्याख्यान रविवार के दिन देने के लिये 
प्रार्थना की । इनके जाने के अनस्तर सिवाय प॑० जो की धस्मे- 
पत्नी ओर माता जी के कोई न रहा | ला० जीवनदास जी भी 
बाहर सेर करने को गये हुये थे । माता एक्र श्रोर पाकशाला 
में थीं । पं० जी ने हत्यारे से कहा कि “' भाई तुम भी जाओ 
ओर श्राराम करो” ? यह बात उनकीं घम्मंपल्ी ने सुन ली । 
परन्तु हत्यारा चुपचाप सुनता रहा ओर कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया | कुछ काल के श्रनन्तर माता जी ने कहां कि “ पत्र 
लेख राम तेल अभी नहीं आया” खुनकर पं० जी जीवनचरित्र का 
जिसे लिख रहे थे रखदिया भोर जिस ओर वद हत्याराबेठाथा 
उधर को मु'ह करके शय्या से उतर खड़े हुये प्यारे पाठकगण ? 
आप में से कुछ महाशय पं० जी के समीप रहे होगे तो श्रवश्य 
परीक्ता की दोगी। आप जान गये होगे कि उसके अनन्तर पं० 
ओऔ ने क्या किया होगा ! हत्यारा भी जानता था कि श्रव क्या 
होनेवाला है ! कदाचित वह अपनी छुरी का भीतर से दृढ़ता 
पूर्वक पकड़ रहा था ! पं० जी शय्या से उठे ओर अन्नड़ाई 
लेते हुये कहा कि “ झह ! भूल गया ” हाय ! अब क्‍या था 
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भानो कालचक्र न निज्ञ आज्ञा से उन्हे उठाकर कहा कि उद्यत 
हो जाओ तुम्हारा समय आगया !! देश मंत करो !!! बस 
खपने काल के गाल में जाने ही को थे कि कलेजे को पं० जी 
ने उत्साह पूर्वक उसमार कर हत्यारे के सन्मुख कर दिया और 
खड़े होगये | मानो उससे निज हाथां से ही कलेजे का उभार 

कर कहा कि भाई में उद्यत हू शीघ्र काम करो । 

“सारा शरीर अपना लोह में दड बो दिया 
पर ब॒ज़दिली फे दाऱ से माथा बचा लिया?” 

परन्तु हाय ? इस समय पत्थर का भी हृदय मोम का 
हो जाता -लोहा भी पिघरल जाता | यदि मनलु॒प्यन्व के भाव 
का लेश मात्र भी पत्थरवत्‌ हृदयवाले कातिल्न के भीतर होता 
तो छूरी बहों की वहीं रड जाती | परन्तु बह दुष्ट तो बहुत 
दिनों से इसी समय के लिये मनुष्यत्व का हृदय से दूर ऋर 
घुका था | इस से बढ़ कर ओर कीन सा समय उसके लिये 
हो सकता था | उसने एक साथ ही छुरी पं० जी के पेट के 
भीतर छुसेड़ दी ओर ऐसी शाघ्रता से फेरा कि आंठ दश 
प्राव भीतर हो गये ओर अंतर्डियां भी वाहर निकल्त आई । 
प्रियपाठ को ! आप कलेजे को थांमे होंगे और इस आशा! में होगे 
कि आपके सन्मुख इस भयानक दृश्य तथा घखज ओर पत्थरवत्‌ 
हृदय का भी खंड २ करनेवली चिल्लाहट तथा आह का चित्र 
खीचू जोकि धम्मंवीर के सुख सेनिकली | परन्तु घबड़ाइये न, के ई 
शोक का शब्द न था ओर नकोाई पीडायुक्त चिल्लाहट की ध्वनि 
थी केवल एक साधारण क्रोध का शब्द उनकी माता तथा पत्नी 
नें सुना | हा धम्म वीर ] यदि तुम कुछ रोते ओर चिज्नाते 
भजुष्य शीघ्र द्वी उस दुष्ट हत्यारेके पकड़ लेते। परन्तु तम्दारे 
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हृदय में पतित पर दया ओर क्षमता की इयत्ता समाप्त 
हाती थी ! हा शोक ! तम्हारी शर वोरता ने उस दष्ट पापी 
को वाल २ बचा दिया ओर आप की आत्मा ने शीघ्र ही श्रद्धा 
युक्त चित्त से कहा कि “मेरी पतित श्राताओं में ज्यों को त्याँ 
श्रद्धा हैं” अन्तड़ियों का वाहर निऊऋल्नना ही था कि एुऋ 
हाथ द्वारा आंतों को सम्हाल दूसरा हाथ कातिल के ऊपर 
फेंका सांघारण मजुष्य तो लाह के दर्शन से शीघ्र ही बे सुथ 
हाजाता परन्तु लाहली लखराम जी ने फिर खिंह के समान 
प्रत्याक्रमण किया--सिह के शरीर स चाहे रुघधिर की नदियां 
क्यों न बह जावे फिर भी हृदय मे कम्पायमान नहीं होता 
लुरी छीनते समय भा शोक का एक शब्द मुख से न निकला- 
इसी भपट के साथ दोनों सीढ़ी तक जा पहुंचे और कट 
लुरी छीन ली | कातिल के दोनों हाथ और धम्म बीर जी 
का केवल एक हाथ इस पर भी रुघधिर के परनाले चल रहे 
थे। सम्भव था कक वह छुरी धरम बोर के हाथ से छीन लेता 
इतने में धम वीर की जननी ने किनारे से ज्ञा एक हाथ मारा 
ओर छुरी उसे न लेने दी और पं० जी को धम्म पत्नी न 
इस भय से कि हस्यारा पनः वार न करे उन्हें रखाई को आर 
खींच लिया परन्तु न मालूम कि कातिल का क्या सूभी कि 
अरुण नत्रो से डराता हुआ फिर पोछे की झर लौदन लगा 
इतने में धर्मवीर ज्ञो की माता ने दानों हाथों से उसे पकड़ 
लिया । उस समय वह हांफ रहा था। उसने माता जी के एऋ 
ब्रेलन जो वहां पड़ा था दो तीन मारे जिससे वह अचत हाकर 
पृथिवी पर गिर पड़ीं ओर न जाने बह किस मार्ग से भाग 
क्र एक गलीमें आंख ओमल होगया। ६॥ बजे का समय था 
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माता ओर पत्नी का कोलाहल सुनने पर भी कोई पड़ोसी 
सहायता के लिये न आया-कुछ देर के पश्चात्‌ ला० जीवन 
दास जी लोटे तो देखा कि शय्या पर धघर्मवीर सीधे लेटे हुये 
है ओर एक हाथ से अपनी आता तो दबाये हुये हैं | रुधिर 
को धारा यह रही हे। यह देख कर उक्त साला जी शोक 


सागर में डूब गये इतने में डाक्टर सज्लतराम जी और कति- 
पय पुरुष भी जा पहुंचे | वहां ज़कर देखा कि पं० लेखराम 


के मुख पर शोक का केई चिन्द्र नहीं है पूछने पर बड़ी दृढ़ता 
से बोले कि ' घही जो शुद्ध होन आया था कमबरूत मार 
गया ” इसके अनन्तर कहा कि डाक्टर को वुलाओं शीघ्र 
वुलाओ । ला० ज्ञीवन दास ने यत्र तत्र दौड़ कर चारों ओर 


इस दुख जनक सम्बाद से दिशाओं का पूरित कर दिया-इस 
समाचार को सुनकर महाशय डा० जंयखिंह जी तथा डा० 


हीरालाल जी तथा बहुत से मेडोकल कालज के विद्यार्थी आन 
पहुंचे । यह कार्य करते कराते लगभग १ घंटा व्यतीत होगया 
परन्तु धम्मवीर के मुखावलेकन तथा उनके हरीवत्‌ नाद से 
यह विदित न होता था कि यह हमें शाघ्र ही छोड़ जाबंगे । 
शय्या पर लिटा कर जब बैदिक धर्म के सच्चे धर्म वीर का 
शरीर अस्पताल की ओर ले चले तो पुलिस का १ साँन्ट 


भी आन पहुंचा--अभी धमंवीर जी अस्पताल पहुँच न पाये 
थे कि भाग्यवश महात्मा मु शोराम जी भो चारवज्ञे की गाडी 


से लाहौर पहुंच गये शोर इस हृदय विदारक समाचार के 
सुनकर उनके मकान की ओर बढ़े और मार्ग में आय पथिक 
की सवारी के आता हुआ देख कर हृदय थाम कर साथ 
होलिये-धमंवीर जी के अस्पताल में लाया ज्ञाकर एक मेज 
पर लिटा दिया गया। कक. रे 
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ला० मुशीराम जी ने आगे बढ़ कर देखा कि आये 
पथिक के दोनों हाथ मस्तक पर रक्‍्खे हये 
थे क्योंकि उस लमय शअन्तडियां सिक्लि 
सझन के हाथ में थीं | ज्ञाल्लाजी को देखते 
ही दोनों हाथ उठालिये ओर बडी दृढ़ता के साथ आयें- 
पथिक ने कहा कि “नमस्ते लालाजी आप भी आगये” लाला 
जी के नेत्रां से अभ्रुपात होने लगा-दिल दल गया और 
लाला जी को ऐसा ज्ञात हुआ मानो शिमले के वाधिकोत्सव 
से लोटते इये मुझे पं० जी नमस्ते कर रहे है फिर कहा लाला 
जी “वेश्नद्वियां माफ़ करना? लाला जी भी गद २ वाणी से 
अपने आसुओं का रोकते हुये वोले कि पं० जी आपतो ईश्वर 
पर टढ़ विश्वास रखनेवाले है । प्रत्यके संकट में उसी का 
सहारा ढंढां करते थे उसी का ध्यात कीजिये-यह खुनकर 
योले कि “अच्छा, तो शायद्‌ ही बचगा [लाता जो मेरे अपराध 
चमा करना? फिर एक बेद मन्त्र का उच्चारण करने लगे। 
ओब्म विश्वानिदेव सवितद्‌ रितानि परासुव, यद्वद् तन्‍न आसुब । 

अन्त समय पय्यंन्त इस मंत्र ओर गायत्री मंत्र का पाठ 
करते रहे ओर बीच २ में कहते थे कि “ परमेश्वर तुम 
महान हो परम पिता हो!-- 

डाक्टर पीरी साहिब ने उन्हे “हकालो फ़ाम” ( सम्मोहन 
धाण ) संघाया और लगभग दो घंटे तक घावों का सीते 
रहे एक स्थान से आनन्‍न्त कटकर दो खण्डों में होगई थी आठ 
बड़े घावों के अतिरिक्त और भी कई छोटे २ घाव थे | डाकुर 
साहिब का भी कथन था कि जिस पुरुष के २ घंटे से रुधिर 
प्रवाह हो रहा हो वह कैसे जीवित रह सकता है ओर कहा 


धम्मेवीर के अन्तिम 
वाक्य 
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कि साधारण दशा में तो कोई ऐेसे घावों से बच्च नहों सकता 
कदाचित्‌ यह बचजावे यदि यह पुरुष बच गया तो कोतुक 
ही मानना चाहिये। १॥ बजे के समय तक धरम्मबीर जी बरा- 
बर संकेत करते रहे और है ईश्वर तू सर्वे शक्रिमान्‌ हैं यही पाठ 
करते रहे | न घर का ध्यान न हत्यारे पर ऋंध न मृत्यु पर 
शोक केवल चित्त में प्र उत्तफन थी वह यह कि “आर्य॑- 
समाज कि जिसे ऋषि स्थापन कर गया है उसंका काम बन्द्‌ 
न होना चाहिये ” | धम्म वीर ने न तो माता ओर पक्षी का 
शोच किया क्योंकि वह जानते थे कि ईश्वर उनका भी सहा- 
यक है ओर न हत्यारे की खोज की प्रार्थना, क्योंकि उनका 
विचार था कि यैदिक धर्म्म में बदला लेन को शिक्षा नहीं दी 
गई है किन्तु केवल यद्दी ध्यान था कि आये-समाज से तह- 
रीरी (लिखने ) काम बन्द नहों जावे धम्म वीर जी ने 
लाला मुशीराम जी से कहा कि “लाला जी! देखिये आये 
समाज में काम नहीं हो रहा है !? लाला जी बोले “प० जी 
आप के पुरुषार्थ के जैसे अभी मजु॒ष्य बहुत कम हैं” परन्तु कुछ 
न कुछ दोही रद्देगा”-पं० मी ने शीघ्रही उत्तर दिया कि साहंब 
क्या खाक काम हो रहा है मतवादियों को ओर से शंकाये 
पर शंकाये चली आरही हैं पुस्तकों पर पुस्तक छं॑प रही हैं 
इनमें से प्रत्येक का उत्तर दिया जाना चाहिये | जाला जी 
बोले कि पं० जी घवड़ाइये नहीं आर्य-समाज पर ओर कामों 
का भी बोफ आन पड़ा है। 

अब प्रत्येक का उत्तर दिया जावेगा | फिर साधु स्वभाषे 
निडर वीर मे कहा “लाला जी आप गजब करते है--क्या 
उत्तर इस समय दिया जावेगा जब कि विष श्रचुछी प्रकार 
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शरीर में घुल जावे, इसी प्रकार श्रायंसमाज़ की हितवातां 
लगभग आधघंटे तक करते रहे | २ बजे के समीप धर्मवीर के 
कलेवर का दश्य बदलता दिखलाई दिया । दो वार वेग के 
साथ हाथ हिलाये ओर लगमग ५ मिनट में हाथ सीधे करके 
घधरमात्मा के अपने तई' अपेण कर सदा की नींद में से गये । 
पीली फटने के साथ २ ही धम्म वीर की सृत्यु का समाचार 
विद्य तवत सारे लाहौर में फेल गया-क्‍या हिन्दू. क्‍या जैनी 
क्या प्राह्मो, क्या सिक्‍्ख, सब के चित्त पर इनकी झूृत्यु का 
प्रभाव तथा अपने प्यारे बच्चे की मृत्यु से जो दुख शआआये 
जनता को होगा वह डःख लेखराम बध की सुनकर हुआ । अन्त 
की सिविल्ल सजञन ने बड़ी सहानुभूति की दृष्टि स्रे किसी 
यवन को झतक शरीर के पास फटकने न दिया ओर शच 
के आय॑ पुरुषों के हवाले करने की आज्ञा प्रदान की। अन्दर 
ज्ञाकर देखा गया ते आय-पथिक को सदव का यात्री पाया। 
# आख मु दी हुई परन्तु चेहरे में किसी प्रकार परिवत्तन 
नहीं वही हृए पुष्ट शरीर, वही विशाल छाती कुछ भो भेद न 
था। अश्रधारा बहाते हुये सब आय भाइयों ने शोक पृथक 
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# प्रिय पाठकों ? आज़ त्रयादशी का दिन है लगभग ८ ॥ बज चुके 

इस समय मुझे धम्मंवीर जी के इस श्रत्तिम समय की हृदय विदारक कथा 
लिखने का कुछ ऐसी प्राकृतिक चटनावश अवसर मिला है कि ठीक इ सी दिन 
ग्रौर ठीक इसी समय मेरी पम्मंपत्नी भगवती देवी का भी स्वर्गंवास हुआ्रा 
था अत: वह ओर यह दोनों रृश्य मिलकर मेरे घेर्य करेमऋ से दर करते हैं 
अत: इस करुणाक्रन्दन को श्रधिक रोचक बनाने की आवश्यकता नहीं केवल 
परमेश्वर की अपार माया ओर अटल नियम की ओर ध्यान देना चाहिये, 
* ग़तानुगतकोलोक: ? की कहावत सत्य है । 
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वस्त्र पहनाये । श्र्थी को बाहर ल्लाया गया सारे शरीर को 
श्वेत पुष्पों से ढांप दिया गया और एक केमरा ( चित्र पट .) 
जो डस समय विद्यमान था धम्म वीर का मुह खोलकर 
उनका चित्र जिया गया। भर्थी उठाई और सच्चे शहीद 
की सवारी सीधी अनारकली मे पहुंची। अर्थी के साथ भी 
२० सहस्त्र से न्‍्यून पुरुष न था। यहां इनके पुत्र और शोकातुर 
माता आन पहुंची ज्ञिसका विज्ञाप सुनकर २० खहस्प मनुष्यों 
के नेत्रो से अभ्रनद प्रवाहित होने लगा । एक युवक अचेत 
हो कर गिर पड़ा । 

अर्थी ने नगर में प्रवेश किया। प्रत्येक स्थान में आब 
जाति की देवियाँ के नीचे छुत फटी पड्ती थो। प्रत्येक देवी 
के इतना कष्ट था मानों उनका प्यारा आत्मज़ उनसे सदेव के 
लिये दूर होरद्ा है । अन्त का सवारी नगर के बाहर निकली 
वेद मन्त्रों का उच्चारण करते वेराग के भजन गाते हुये स्मशान 
भूमि तक पहुंचे-स्मशान में श्रर्थी के रक्खा गया ओर मनुष्ये 
ने पुनः अन्तिम दशेन की लालसा प्रकट की | एक भक्ति रस 
से भरा हुआ भजन गाया गया तथा ईश्वर की प्रार्थना की गई 
ओर अन्त का म तक शरीर का विधिवत वेद मन्त्रों की 
आहइहुतियों से दाह किया गया हा ! वह अमूल्य शरीर केवल 
सब के देखते २ एक भस्म की ढेरी रहगया । भारत जअननी 
के सच्चे लाल्ल ! चिरकांल से सोती हुई आय जांति को 
उठाने के छितीय प्रवत्तंक, धम्म पर सर्चस्व न्‍्योछ्धावर 
करनेवालो के असूल्य रल हा ! वीर लेखराम यद्यपि तुम 
हमसे सदेव के लिये दूर होगये हो परन्तु तुमने अपनी रक्त 
धारा बहाकर-भसारतवर्ष में सच्छे धम पर न्याछावर होने 


जीवन की श्रन्तिम जवनिका मरे 
वालो के लिये उत्तम भूमि का संस्कार किया है। एक २ रक्त. 
विन्दु से एक २ वीर उत्पन्न होने की आशा है। तुमको कत्ल 
नहीं किया गया, वरन कातिल ने अपनी जाति की जड़ में 
कुल्हाड़ा मारलिया। तुम्हारा क्‍या मरा शत्रुओं का मान 
मारा गया। यह तुम्दारा कलेवर तो नश्वरही था! परन्तु 
आपने अपन तई विनश्वर कीति के पद पर पहुँचा दिया। 
प्यारे नवयुवकों ? इस नश्वर शरीर से अमरपद प्राप्ति का 
इससे अधिक क्या उपाय हो सकता है कि सत्य पर बलिदान 
के लिये कटिवद्ध रद्दे ! वेद आज्ञा देता है कि हमें कतक्तंव्य 
परायण होना चाहिये। हम कम्म योगी बने इस शरीर का 
न्त में क्या होगा ? 
वायु रनिद्वममृतमथेदं भस्मान्त ४५ शरीश्म ! 
ओश्म क्रतो समर क्लिये समर कृत १» समर ।। यजुबे द । 
अर्थात्‌ देहान्तरों में जानेवाला पार्थिवादि विकारों से 

रहित जीवात्मा अमर है ओर यह भोतिक शरीर भस्म होने 
पय्येन्त है ऐसा समभकर हे जीब तू प्रणव के वाच्याथे का 
स्मरण कर वल प्राप्ति के लिये स्मरण कर अपने किये हुये का 
स्मरण कर |। 


॥ इत्योम्‌ शम्‌ ॥ 


